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त्वचा, वहिश्चर्म (Epidermis) तथा AR 
1 या Corium) छ at watt से की हुई है । aha 
oe TEST की qm तहाँ से उना है, तथा उसमें रकवाशिनिया = 
Se होती । कतल तथा पादतल में यह स्पर अति wa और कठौर होता 
TR के सबसे अन्दर की तरफ rear St की स्ता को a 
स्तर (Germinal Layer) कहते हैं, वर्याँकि इस स्ता के येली के विवाजन 
n > (Mitosis) ` से वहिश्चर्म उत्पन्न हौता है । इस eq के कुछ. एक शाखाओं 


^ 


वाते Wer के जिन्हे Melanoblasts a € Cytoplasm 3 
त्वचा कै YT (Melanin) के दाने उत्पन्न छौते हैं | Tyrosine 


नामक अगीनौरसिड से tyrosinase की उपस्थिति में छस TT की 
` उत्पत्ति हौती है । ultra Violet farot š ge अशिक 
क्रियाशील हौ जाता है । 

Le (emiak इस चर्मात्पादक gert के वाहिर गौलाकृति 
! Tam Pra tat से er वहिश्चर्म का प्रान wd स्थूल स्तर हौता है 
| ~ जिसे wafum et (Mucus Layer) कहते हैं | इसके सेल परस्पर 
क्टक्षाकति a से ue रहते C । इसलिये इसे कण्टकी qul की तह रे 


(Prickle Cell Leven! य Retemalpighii) मी कहते हैं । इन 
i 

tet के बीच बीच में सूच्म लसीका वाही mu (Lymphehannels) “MW 

हैं. fat लसीका के दाने तथा रंग के वाने (Pigment Greaules) भी 


$ रहते हैं । | ; 
a vea स्तर्‌ के बाहिर sas के अडर 


= Rar) d वक 
i के gat की |एक तह होती है जिनके अन्दर wet 'प्लाजम meiaini > के Ne. 
* j 
gm के A हौताःहै जिससे इसे crenuler Layer मढ्ते ई । 


á 


इसके बाहिर E. er EST UA जिले... 
Stratup Lucida क्ते ya dal का Eleidin "ge पीशे 4 
ph wend  Keratonyelin मैं बवल्‌ गया है | करतल) ward, ` 
: मेँ यह स्तर eh होता है m बाहिर की जर तथा--ल्वचा के ए 
qe deit dah dii स्तर Š जिसे शुष्क स्र (Horny Layer 
E कहते हैं । छसके सेलों का IE rt 


या कैराटिन Tem qnd "n 


A GEN 


Uu u 
। की प्रशानता के कारणा Reticular Layer कहते हैं । इसमें Tr- 


a NES mui minula ai ri BNA / 7% 
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WT कौई दुष्प्रभाव enden | 7$ 
अन्तश्चर्म BT y सेला A act [22] 
हौकर स्नायु तन्तु (connective Tissue) से AT कि :yaluroni 24 
का कम्पौण्ड है बना हुआ है | इसमें लचकीला अवयव (Elastic Fibres) मी 
हौता है | जिससे यह नमदे की तरह लच्छीला परन्तु पर्याप्त ge मी el 
अन्तश्चर्मं में रक्तवाहिनियां, लसीकावाहिनियां तथा नाड़िया aa मात्रा 
में रहती हैं । rea स्थान स्थान पर स्तम्माँ के छृप में वहिश्चर्म के अन्दर 
चासा हौता है । झ उमाराँ को 7०५118०. कहते हैं । इन gar मेते | 
प्रत्येक मे सूचम रक्तवाहिनी का ep मौड़ पाया जाता है तथा बहुत af में 
eal वाहिनी वात नाहियो के oful(Tactile Corpuscle) सी पाये 
जाते हैं a फ्रार sede] कै बाहिर कै माग कौ इन उमारौं के कारणा 
r epillery, Layer कहते हैं | अन्तश्‍चर्म के गहरे माग कौ स्नाथुतन्तुओं । 
वाहिनियाँ तथा लतीका वाहिनियाँ के जाल (Sub-papillary Vesculayand 
Lymphatic Zeie € l जिनमें 4 सुच्म शाखायें उमारोँ (Papil- 
iae) ` कै सिरा तक तथा a रोम मूलौ तक जाती हैं । e 
स्तर Š qud वाहिनी ariga? (Cutaneous Nerves) के जाल भी 
रहते हैं ५५ जिनके सिरे papillae में समाप्त होते हैं | Non-iedullat- 
ed Nerve Ya; बाहिर वहिश्चम में, रौगटाँ में, तथा स्वेद ग्रन्थियाँ में 
आते Š । कर पाद del में ये papillae तथा इनके अन्दर SH WQ जान के 
वाहक Tactile Corpuscles WA afera होते Š | | 
Ss Ta तथा BEE pag Heiny मी , A 
का ही र्क भाग Š जौत्त्वचा के- अन्दर रुक बढ़े, रोम कूप (:512 Follicle) 
RAR पूहेते Š । रोम कूप के दीवार का बाहर का स्तर a तथा 
अन्दर का स्तर वहिश्चमे से बना हुवा है | |वहिश्चर्म कै स्थान स्थान पर अंतर चर्म 
मे णांस जाने से ये रोम कूप A दुर £ da कूप के मुख $ समीप E | 
दौ स्नेह ग्रन्थियाँ (sebaceous Glands) कीं प्रणालियां खुलती हैं + d 
-जिनका स्नैह प्राव (5०७७७) - लौम कूप डे मे होकर वहिर त्वचा: पर आ । 
पता थऔ उसे ferret रखता है + तथा पानी में घुले जीवाण्युजों व faut 
a उसे wes बचाता है । प्रत्येक रौम Te mt पाथ! 
or stat है, यह ऊपर कहा ही जा चुका है । तेल, घृत आदि Pel में घुले 
पदार्थ“इन्ही Be प्रणालियाँ दारा Dermis भें पहुंच जातै हैं sn 


स्वैद ग्रन्थियां :- (sweat Glands):- ई] ८ ५ ।( ७०/१८ त doo? 
pec 42. Ty feof rave 
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tissue) में रहती हैं | जिनकी wrin बाहिर बदिश्चर्म पर खुलती dd 
ये वहिश्चर्म को arg zë का कार्य करती हैं । झम रक aa मात्रा मैं . 
Ram रहता है । ee 

नसे t= (Nails) 
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जिसके सेल, Keratin या जेलाटीन से मिलते जुलते 1९4०५० नामक 
स्वच्छ पार्थ से बने gW हैं | AA AA AA 
SARS at +ë भूमी (Nail Matrix) मैं से at श्लैज्सिक EN 
ही है, उत्पन्न हौते हैं ple कळ शक aya Feld) A 2८७०० O 
Pito | ऊपर कहा गया है कि त्वचा का get, चर्म जनक स्वर | 
(Germinal Layer) कै अन्दर farma वर्णाजनक सैलाँ (1९1४०००५६०७ या 
Melanoblasts) भें बनने वाले Melanin नामक द्रव्य के ऊपर निर्मर ` 
रहता है-1 यह सूर्य की ultra Violet fart कै quema से हमारे 
शरीर कौ बचाने का काम करता है | 


STAT का कार्य ¦= 


त्वचा की area शुष्क स्तर वाहय Prat से शरीर कौ. 
बचाने का कार्य करती 
२,, त्वचा में बहुत afera रक्तवाहिनियां रहती हैं जिनमे लगमग रुक सेर 
रक्त हर समय रहता है । जौ बाहिर से प्रविष्ट विजैले set कौ नष्ट 
करने का तथा-जब जब अन्य किसी अंग को अधिक TE er 
आवश्यकता हौती है तब तब उन्हें रक्त प्रान करने का कार्य करता है।युवेद 
के द्वारा शरीरस्थ विष द्रव्य शरीर से वाहिर हौ जाते हैं । पारा, | 
सौमल आदि ओक विंष द्रव्य स्वेद द्वारा शरीर से निकलते Š । साध्नार 
ora: ARA १ सेर के लगमग स्वेद त्वचा में से निकलता है । त्रम करने 
"t यह कई सेर तक निकलता है । जब जब शरीर में अग्नि कर्म या पचन 
कूर्म (Metabolism) बढ़ता है, स्वेद की मात्रा मी बढ़ जाती है । 
Sympathetic नाड़ी मण्डल की Cholirergic Fibres स्वैद 
गुन्थियौं में आती हैं । इनकी उत्तेजना से स्वेद W वृद्धि ही जाती है । 
जब बाहिर शीत afere होता है तंब त्वचा $t 
रक्वा हिनियां संकुचति हौ जाती Š । जिससे शरीर की ऊष्मा नष्ट हौ जान | 
बच जाती है । जब शरीर के अन्दर ऊष्मा की वृद्धि et जाती है तब त्वचा की, 
कवाहिनियां शिथिल हौ जाती Š । जिससे शरीर में से wu ऊरू 


- fers की मात्रा बढ़ जाती है रवं शरीर उससे होनें वाली हा = 


E 


— ÓÓ 


VÀ 


t 
1 
1 
i 
< 
. 

5 

K . 
f < 


a 


í 


a, 


e 


2 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


⁄ | 
` | 
` pes | 
| 
ES 
DA 
E 
h2 24 
E 
/ ^ 
¢ 
PE š 
w t d 
e 
| 
| 
IS | 
t| 
J 
a: 
` 
° 
4 
x 
Š 
H 
3 
E 
es. ` 
ड 
r 
Ze 


~=: ५०४ i=- 
E 
“TAT ‘= Eczema. (Ek=out, Zes=Boil). ; 
NE. त्वचा पर fup के ARA aah, उभा” या 


'विस्फौट निकल आर्ये fat दाह और कण्डू विशाष हाँ याः कण्हू दाह qar 
लाल HT ही निकले at उसे पामा कहते हैं | i 
AN Fe: शरीर के AR करे, शाखाओं के 
i “निम्न माग, ग्रीवा कै फिले पष्ठ आदि की त्वचा.कै वहिश्चमे (Epidermis) 
~ के सेलाँ बै विज्ञेषतः price सेला tar ee नीचे की रक्त वाहिनियौं 
में जब वाह्य farra द्रव्याँ कौ सहन करते की सूवाभाविक शक्ति कम- हौः 
जाती हैं तब AN ws cag शौथ (Dermatitis) की प्रतिक्रिया हौती है | 
$ जिसे पामा (३००७००३) कहते Š | कुछ रक में fug यरम्परा से ही पामा कै 
हौने या श्‍वास रौग के झौने की प्रवृत्ति आती है । साध्यारणा त्वचा रासाय 
निक विक्ञौमक geal जैसे erer, क्षार, TR, बाला पर लगाये जाने वाले 
Ts आदि या कठोर ऊनी वस्त्र, epu आदि के fasyser नहीं हौती। 
reto Les >४ hE 
परन्तु इस रोग में ये द्रव्य त्वचा के लिये favrtus हौ जाते Š)! बहुत सम्मवत 
अचीर्ण या मलबन्ध्य बादि कै कारणा उत्पन्न हुआ कौई विज द्रव्य आंत मेँ से 
पहले त्वचा में पहुंचता है+ जिसे हम ¿allergen कह सकते Š | उसके कारण 
त्वचा के सेल पहले ही fastest होते हैं । ऐसी अवस्था 5 सामान्य वाह्य 
विक्ञौमक Sea का सम्पर्क हौने पर उनमें शोथ हौकर यह रीग we हौ जाता 
है । SET, अण्डे आदि के छारा मी ae et सकता है । qeu में मीठेके 
Ve कारणा भी यह er सकता है|। rant के किसी देश N “विद्यमान पूय माव 
(ere ree) से भी यह विज त्वचा में पहुंच सकता है । इसीलिये 
कमी कमी 'किसी दात के आसपास यामा का रोग et जाता है | ster आदि 


£ तीव्र मानसिक arme से Hypothalsmus में विचमान Autonamic- 
Nena सेन्टर्स al हौ जाने पर त्वचा की ATHY (Nerves) 


में उत्पन्न हौने वाले/नामक ढ़व्य के दुष्प्रभाव से मी त्वचा कै सैल favper हौ 
सकते हैं | ऐेसी अवस्था में साध्यारण सै-वाहय Fra द्रव्य के STT मी | 
यह -रौग ट हो जाता है । RET मौजन N उच्ति परिवर्तन करने और tH 
दे देने से इस रोग A r जिससे पता लाता है fs 
आंतों से ही agerr त्वचा में कोई विच्षौभक द्रव्य पहुंचता है और उसे वि नैम 
शील करनै”का कारण हौता है | कमी कमी इ मन में छिपी हुई चिन्ता पामा 
के रुप म॑ प्रल्ट होती है arty दुःख के आसू नेत्रो से न निकल के ert पाभा . 
के रुप में वहिश्चर्म से निकलने लगते हैं । वस्तुतः वहिश्चर्म नाड़ी मण्डल E 
(system) का वह माग है जौ शरीर कौ ant तरफ से am छुए है । | 


« विकृति विज्ञान ¦ i ES 
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Tomm एक्तवाहिनियां शिथिल हौकर फैल जाती हैं | उनकै आसपास "A 
lymphocytes बडी यात्रा में जमा हो जाते हैं | रक्त थै से रक्त डव ला” 
TRITT afera मात्रा मैं em लगता है | झ्य बढ़े हुदै रक्त द्रव के वाश्च 
Š के मालपीजियन सेला के बीच बीच कै PAY मैं तथा सेलॉ के अन्दर afera 
मुर जाने Š (Inter तथा Intracellular (edema) y वहिश्चम फूल जाता 
पथा दैसने में रक्त वण हौ जाता है | अर्थात उस फ्रैद्ध मैं रक्त संचय (cong- 
estion) ET शौच (oedema) के लक्षाण्ण हौते É | दूसरे we में 
“वहां की त्वचा ay रक्त वण wd उमरी हुईं दीसती है | पामा की इस प्रथम 
रक्त मण्डल की अवस्था कौ (erythematous Stage) कतै द l 
वहिश्चम AR स्तर या मालपीजियन स्तर 

में द्रव के अध्यिक मर जाने से सैल एक दूसरे से दूर हो जावे हैं । arty इनकै 
— परस्पर STET वाले सूत्र टूट जाते Š | कुछ रोल द्रव के भर जाने से sq रुप 
(Lequefied) हौ जाते हैं । इस द्रव के मर जाने सै यह स्तर < की 
तरह हौ जाती है ,॥/ इसलिये इसे ५०००३०७५७ की प्रक्रिया कहते हँ | इस 
SERNA द्रव के वहां अध्यिक भर जाने पर उस क्रैश पर A gen पिड़िकार्थे 
थक em TRT में दीसने लगती हैं जिनकी छत केवल. वाहूय स्तर (Horny Layed 
सै चती होती है । इसे इस रोग की 'पिड़िकावस्था (Vesicular Stage) कहते 


हैँ | 


TR के इस द्रव के कण्डुक्ारक अर्थात्‌ विज्ञौमक | 
होने से शीघ्र ही इन पिठिकाजौ' की छत ta जाती है + जिससे फिर उस | 
TEN से यह Sq अतिमात्रा में we बहने लगता है | इसलिये इस अवस्था को 

स्रावी पामा छ (Weeping ` AT Exudetive Eczema) कहैते हैं । यह | 
SI गाठा तथा, चिपचिपा eter है | इसके लगते से कपड़ा मी ee अकड़ जाता 
$ है | | 


GE फिर यह द्राव मात्रा में कम हौ जाता है | 
तथा निकल कर वहीँ ger पर सूल कर हलके A रंग के छिलकाँ कै रूप मैं 
जमने लगता है । जब तक वहिश्चर्ष मे उत्पन्न शोथ शान्त नहीं हौता तब तक यै | 
d 'छिलके वहां बनते रहते हैं , zc qat शोथ के रहने से मालपीजियन सेलॉ' का | 
| प्रोटो प्लाज़म area या जेलाटीन š असे साध्गरणत: परिवर्तित et जाना | 
चाहिये, Gar परिवर्तित नहीं हौता जिससे इन dat में कैराटीन कम बनता है | | | 
इन सेलॉ के न्यूकिलबाई मी बने रहते हैं । कयात TRR errado 
e की प्रक्न्या: ठीक नहीं होती । इसलिये इसे RA A | 
(Para Keratosis) की प्रक्रिया कहते हैं | इन aha taf से बनी i 
वहिस्तर मैं बाहिर की गमी को तथा हवा at सहन करने की शक्ति नहीं | 
इस अवस्था कौ जिसमें वहिस्तर के सेल गीले और अपूण परिणत ett के क ण : 


DEE. 


. n 
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, हौ तो चकते पर prett और शुष्कता के getut विश्वेज होते $i 


ey >= 


परस्पर एक दूसरे से चिप्के रहते हैं एवं रक रक करके कड़े कै स्थान पर wu. 
या छिलकौं के Wy "Ü me € Beaty या Squamous Eézema “कहते 
हैं | यदि रौग का कारणा शान्चनहौ, खुजली बनी रहे dT gem Te डे 
वहिश्चर्म की वाहूय शुष्क स्तर तथा रलैप्मिक स्तर (prickle Cell की तह) | 
कै*सेलौ में अति वृद्धि हौ जात से वद बधक स्थूल हौ जाती है । साध्यारणत: 
इन सेलाँ-में फिर वृदि (vi tosis) नहीं हुआ करती परन्तु त्वळू शौथ की 
अवस्था में इनमें अति वृद्धि होती है । इसे acanthosis की प्रक्रिया कहते | 
Y | इस अवस्था कौ जिपमें वहिश्चर्म स्थूल, शुष्क, @ श्याम वर्णा, तथा कल्ले | 
वाले हिलकीं से युक्त, होता है + चिरस्थायी पापा chronic या Lichen- | 


ified "IT Desquamative Eczema qe € | इस ART # Tr | 
अन्तश्चमै (7०7०५७) Š विषमान रऊवाहितियां शिधिल ed afere फैली | 
aerer :- i | 


SAÑTE कण्डू Wes दाह या प्रावी Taler 
सै युक्ता विशम आळूति के रक्त वर्णा, eub में किंचित क्कश, wed कौ देखकर | 
पामा रौंग का सन्देह करना चाहिये | कण्डू लगातार रहती या ठहर ठहर के | 
उठती है तथा सुजलाते से छी शान्त हौती है । चिरस्थायी रोग हौ तौ qur | 
और छिलके से उतरने के लक्षणों को देलकर इस रोग का सन्देह होता है । ये 
wu शरीर के वाहूय डंडकछ संघर्ष में आने वाते Tel, wart के वाइय Ts, 
ग्रीवा के wee पश्‍चिम ge, geg आदि पर विशेषत: देले जाते हु | o 
सर्व शरीर की त्वचा पर भी यह रौग होता है । तब सारी त्वचा कुछ TR | 


uw ef, WaT, कण्डू और दाह से युक्त छौती है । सुजलाने से या गर्म जल, | 


छाप, साबुन आदि area विक्षीभॉ से ये asrer बौरबढ़ जाते हैं । रोग Jui 
7 


um c» oe = ano» = <= aee us up Uu» uen em erem Über om cm dm mm po um me aur OY mop s m m mt 


करतल पामा = (Eczema of the Palms and Soles) ° | 


- जाता है । छुछढ करतल की लकीईँ अशिक स्पष्ट दीसती हैं 1 sqm ës 


मी नहीं-बाता तथा रोगी कौ करतल में कण्डू विशेज रहती है ! नो के तल 

Oe में रोग के हौ जाने से क्सी कमी zat में मी रोग छौ जाता है । 
जिससे नसं si, मंगुर तथा बदरंग हौ जाते d 
शिशु पामा :- (infantile 10299)... : | 
E ` शक दौ वर्ष के शिशुओं के गाल, मस्तक या... 
ठोडी पर पामा का रोग gier वहां अस्पष्ट रुप भें पिडिकायें निकलती हैं... 
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फिर शीघ्र ही वहाँ की त्वचा रक्त वर्ण, फटी हुईं, रुका तथा a 
कीश et जाती है । बालक उसे खुजलाता मी है । इसके कारणा शिशु रात कौ: 
Sen सा रहता है । बहुत TERT! TET, साण्ड या वृत Ox afera मात्रा मे 
अन्दर जाने से इस रौग का कौई विष अन्दर उत्पन्न होता € जौ fasrtam 

TA, ETS, गर्म जल या ऊती कपड़े की रगड़ Š we हौ जाता है । afr 

कमी fs, के सिर पर पामा रौग हौता है जो agf के sevorrnic पामा | 
के सदुश होता हैं । AAA ME ail a | 
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CRG पामा (Contact Eczema) नाना TTqT= 

-निक gost कै संसर्ग से ढीनै वाले रौग कौ est पामा कहते हैं ISeborrhoic 
वाली . l 

Zezema सिर पर तथा कान के पीछे em वाली छिलकाँ से युक्त पामा कौ | 


अर्थांत ललाट पामा कौ कहते € | Infections Eczematoid Dermatitis V 
५ कै समीपॅमेंहौने वाली पामा को कहते $1 


=< 
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। area विच्यीमक द्रव्य इसका कारणा दौ तौ | 
उसे दूरकरना चाहिये । आम्यन्तर TA द्रव्य कारणा हौ तौ उसके निवारण 
fay दौ दिन का लंघन कर लिया जाय या saline का स्क विरेचन लै | 
लिया जाय या तीन दिन कैवल उबले हुए चावल और कम नमक वाले Tad 
सब्जी कै रसे पर या कम नमक वाले रुक्ष दलिये पर ही रह लिया जाय di | 
or शान्त हौने लगता है/। किसी अवस्था में मी मोजन में विधमान तीचाणा 
sa जैसे चाय, मय, गर्म TE, Ti, गुड़, मिठाई vu आदि तथा 
Tq का - परहेज करना चाहिये | FET, WS, खाण्ड आदि मे से किससे WA 
हानि हौती है फ्ता लगाना चाहिये । carino कै SITZ vinum- 
Antimony १° Es fé मे तीन art देने से रौगी A आरगम प्रतीत 
हौता है । grat कौ ठीक करने के लिये Acid Hyärochlor.Dil. 
एक चम्मच शर्बत कै साथ. प्रति मौजन देना चाहिये । रात कौ EM के foh 


14-66) d 
IK गैन pnencbarbitone दे सकते हैं । Antihistamine, ` | 


यौ में से eg लाभ होता S [I cortisone २५ ARITI या pred- | 
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nisolone” * मिलि० या Dexamethasone (Millicorten} *५ मिलि० 
या. जया mper Fo की मात्रा में ६-६ घन्टे बाद | 
et तीन दिन देने से भी fig रौग का वैग दौ तीन विन में ही शान्त हौता 

है | फिर इस absrfer की मात्रा दिन मैं रक बार कर दी जाती है | ` 
चिरस्थायी रौग में इस जौज्मध्गि का प्रभाव स्थायी नहीं हौता । Pre 
"wi माव हौ जाय ती किसी | antibiotic का प्रयौग करना 
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बनाया ARA) या Crook's Colossal Calamine ८ या Lesd ^Colamine | 


-Lime Water, १ aa, जैतून तैल १ Ma मिलाकर उसमें Lanolin U 


¬, ५०८ Ze 


gem कौ Treat के लिये Autohaemotherapy Ee FAF | 
ही रक्त ५ सीण्सी० मात्रा मैं मांस आरा प्रति ware दै दिया जावा है! ।* | 
Ostocalcium 
Calcium या (Calci.Glucon."'Calcibronat;(Calciostelin, / | 
तथा Vitamin "B" Complex (Becozym, Vibelan Plebex) i प्रय 
से, त्वचा की सहन शीलता बढ़ी पर मी यह रौग शान्त हौ जाता है । मानसिक 
शान्ति या Emotional Tension कौ दूर WE करने से भी ager ताम । 
प्रती त होता है । इसके लिये एात कौ Dichlorel Phenozone १५५०-३००. 
“भिलि० fear जा सकता तथा दिन Ñ Phenobarbitone स्वल्प मात्रा 
में दिया जा सकता है | 


वाहय चिकित्सा :- 


पामा कै कारणा त्वचा पर लाल कचा छौ 
गया हौ तौ उस पर शीतल चूणी Dusting Powder “Ñ Boric Acid १०, 
Salicylic Acid २ भाग, Tale Powder झ८ भाग मिलाकर rar 
पाउडर या कसूर २, zine oxide Bis starch रे माग मिलाकर | 
बनाया पाउडर लगाना चाहिये | | 
चकते मे से छुछ ग्राव भी star हौ तौ शीतल द्रव 

लगाने चाहिये + जिनमें चिक्नाईं अधिक न हौ । चिनाईं सै जल का उडा 
बन्द हौ जाता है । इसके लिये Lead Lotion Mg उबाल कर ठण्डे किये 


Distilled वाठर मे सवा प्रतिशतक Strong Solution of Lead 
i toru Pot, Pe s ow / c] 
Subacetate मिला कर बनाया Fei) 20-30 मिनट दिन मे भतीन चार बार ` 


लगाना चाहिये या alumininm Subacetate ६-५ Hovo सौ ल्यूरन (Bu:zo- 
Zango t Bidhl eGo. Lan. sg eee adr m. E 

w's Solution WT केलामीन लोशन (Boric Acid uy कैलामीन ,जिक औक्सा: | 
AY Aral eh cu | 


इड १५-१५, "ग्लिसरीन 20, जल या Aguacaldis १५९ माग मिलाकर, 
lotion 


Dil 
Lotion “F Lime water ९ MW Ñ Liquor Plumbi Subacetatis / 
2- EM» prepared Calamine १ ह्राम, ग्लिसरीन १ erg मिलाकर बनाया 


लौशन या स्टार्च लौशन( starch २४१ Zinc Ox. , २४५ THO १३५,३९ | 
veter २० ग्राम) SI gert लगाना चाहिये | Calamine Liniment erty | 


Acid Oleic रै बून्द, calamine २ SI मिलाकर बनाया सैप या 77८ 
Ox. १०३बुछ जैतून तेल श्र; ०७ water 30 ग्राम तक बनाया ANA या Zinc 
Cream MT zinc Oxido * Six Lanolin १ हाम, की Lime 


“Water AT Sep कै तेल १ औंस के MER x मिलाकर बनाई क्रीम ur ee 


Paste अर्थात्‌ zinc oxide रे हराम Starch रे SI: Laño 
हराम, sort paraffin १ ऑस से मिलाकर 
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इस अवस्था मैं Gelfoam Powder, Terramycin (% ग्राम Ñ १०० 'मिलि० | 
Achromycin (३%) Neosporin कै powders भी लाये जा ZR 
€ i Ke i 
जब पामा कै चकते मैं खुजली विशेषं हौ तौ उसके 
हटानै-कै लिये subs लीरन, क्रीम तथा tee मैं Liquor Carbonis Deter- 
gens.— E ara, Ü 3 बुन्द, (५-६ प्रतिशतक) या Acid CarboliczT | 

Menthol "IT 01; Menth.Pipg या Chloretone ९ प्रतिशतक के 

हिसाब से मिला दिये जातै हैं (Late SEN 
(0700 01 ` rar स्थायी पामा रौग fa qur हौता 

है | हाये हुए Ra की मात्रा अशिक हौती है 1 इसलिये उस पर केवल 
शीतल लेप कै लगाने से लाभ नहीं हौता । उस पर्‌ g गर्म और तीषाणा तेप 
(Stimulant) तथा छिलके उतारने qT | (Keratolytic) sa की 
आवश्यकता होती है । इस प्रयौजन से Sulphur का २-३ प्रतिशतक मात्रा 
y Salicylic Acid का ४-५ प्रतिशतक मात्रा में coal Tar Solution | 
4S ४-४ प्रतिशतक मात्रा में ammoniated Mercury तथा vioform का | 
२-३ प्रतिशतक मात्रा मे विशैण प्रथौग हौता है । उदाहरणात! Soft Pareff- 
ine yo भाग Zine Oxide „ २४ भाग, Starch २४ भाग, Sali- 


z Sela afina >. Diane, td V ra d; 3221) Sala Co Le ecc to t. 


cylic Acid  * माग/ मिलाकर या उपयुक्त zinc Paste 42 diu में 
१५-३० WCS kiizume Liquor RT या Camphor या xentholl 
सै-किसी at u pr की मात्रा में मिलाकर लगा सकते Š या soft Paraffin! 
gea Y Liggor Carbonis Detergens 30 s=, Ammoniated 3 
Mercury 80 H, Liquor Plumbi Subacetatis Fortis 30 बुन्द | 
मिलाकर लगा सकते E मी बड़ा लाभ करता है 1 ver के | 
लेप न लगाने et तौ Sterosan Ointment, या. Cream लगा सकते हैं | 
फिर मी जौ पामा ठीक न aat re से बने प्रलेप व लौशन 
जैसे Prednisolone (२५% ), SE ( 1*3), | 
Triamcinolone - (१०% )$ ल्याने चाहिये | झके साथ कौई antibio- 
tic. जैसे Neomycin % HOYO Frat सकते हैं या. Bacitracin * 2TH í 
२५०-५००यूनिट मिला सकते Š या Gramicidin fir att हैं | camb- | 
sont Hoechst) से मी लाभ होता $ 1 Fluocinolone ` (*9*X al 
प्रलेप व लोशन और मी अधिक लाभदायक कहे जाते हैं । तीव्र रोग में ये fm 
< GAS) Sean E च — d 2 
उपकारी . हौते हैं उतने dief पामा में नर्ही(। पामा कै पर ultra 
Violet Light का क्रमिक प्रयोग मी किया जाता है superficial 
m का रक रक सप्ताह बाद प्रयौग करने से eg कौ आराम रहता 
T ay KÉ % 
शिशु पामा के लिये fy कौ खाण्ड दैन 
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देना चाहिये । साध्यारणा ger कै स्थान पर डब्बे का get देना चाहिये i 
ताकि उसमे स्नेह की मात्रा कम छौ जाय p c ef की चिकित्सा से यह LT | 
शान्त en लगता है e Burow's Solution , ३४६ घन्टे के लिये Ta 
8 ४ बार लगाता चाहिये । उपयुक्त Zinc Paste के एक बंस Y Liquor 
Cerbohis Detergens._ ५-१० बन्द मिलाकर लगाने से या Hydrocort-| 
isone, & Hoyo घील या मलहम,लगानै से उसे लाम होने लगता है | बालक ` 
कौ रात के समय "निद्रा जनक atsrfet Së Pot.Bromide या Elixir Be- 


y SLL VaR gana ९ <1 bist CH | 


medryl _ | 20-80, 83 दे देनी चाहिये er O als 
a s o P CORN ce ai | ar E नम्बलं (Eozena) कौ पामा कहा 
गया प्रतीत हौता है जैसे fa oe ने we कहा है कि द्राव we और बाह से 
! युक्त सूच्म get पिडिकार्य हो जायें तौ उसे पामा रोग समकना चाहिये | 
(Jol नि०।५। १२) 
`%erfs की मन्दता याः अत्ति तीव्रता से sui कफ ` 
वृद्धि या पित्त वृद्धि से शरीर में जौ विणा उत्पन्न होते हैं a 
u में a Tir ws की या.वौनाँ की वृद्धि होती है, उसे जब 
वहिश्चर्म सहन नहीं कर सकता एव वह उससे वह विच्युव्श हुआ २ होता है तब 
स्वल्प से वाहय विज्ञौमक पदाथग से मी उस त्वचा मे शौथ डौ जाता €, इसे 
पामा कहा जाता है । इस gert क्‍योंकि शरीर में कफ की वृद्धि या fus की | 
वृद्धि से यह रौग हौता है +-इस लिये रोगी कौ कफ fus gehs मावा से बक 
चाहिये 1 पाचकाग्नि की मन्दता कौ दूर करना चाहिये । तथा equ, gf | 
आदि meman सर्व तीव्र विज्ञौभक मावाँ से मी बच्चा चाहिये | ; 
(च०।चि०।७।२४५ तथा 30) 
चिकित्सा :- 
e शरीर में कफ, fua दौ बो की शान्ति कै fà 
रोगी को wq qus आहार पर रखकर मंजिष्ठादि क्वाथ या उसमें उणवा THe 
मुण्डी भी मिला कर gs दिन पिलाना चाहिये । या वारीग्य वर्धनी गौली _ 
का दिन में ३ बार प्रयोग करना चाहिये । रोग की प्रथम अवस्था मे deer 
सेप अघ्निक लाभ करते हैं 1 पंच वल्कल क्वाथ या माजूफल के a मे भोगे 
वस्त्र कै दिन में कुछ देर के लिये ४-५ बार बाध्णानै से शान्ति पढ़ती है | या 
TERE, माजू, सिंदूर, सफोदा a कासगरी, समान समान मिलाकर इसे qn | 
वृत fumer लगाने या सुरदाशंब, छोटी इलायची, शीतल चीनी, सफैदा ` 
कासगरी, समान समान मिलाके ३-४ गुणात घृत मैं भिलाकर लगातै से लाभ ETT 
. है í शास्त्रौक्त जीरक तेल (जीरा ४ ato सिंदूर 2 ato, तेल ३२ Mo 
4 * . __ क्ण या जात्यादि तेल (जाती qa, निम्ब qa, मेंहदी पत्र, बबूल पत्र, करंज 


पत्र के रस+स्क रक माग तैल, ८ भाग मोम, t मान) कै लगाने से मी शौ! 
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होता € | चिरस्थायी पामाशौग में त्वचा की स्थायी कफ शोथ की शा बि 
के लिये इसमें छू ऊ ष्णा द्रव्याँ का मी प्रयौग FAT आवश्यक हरता है 1 
इसलिये we युक्त feat वाली शुष्क पामा मैं सिन्दूरा दि लैप, (सिन्दुर, 
दोनाँ जीरे, दौनौं हल्दी, मा शिल, गन्ध्यक, मरिच, पारा समान समान के 
wt कौ ४ गुणा घृत में मिला कर बनाया) काने से या et शंस, सिंदूर» 
गनध्णक, सुहागा या बोरिक एसिड एक एक माग, wÜD 3 , गिरी का तेल 
तथा मोम १०-१० माग के बने तेप के लगाने से Terre माग, बी हिक 

` रसिड दौ माग, qur, फिटकरी प्रत्येक 3 माग, मौम v, तिल तेल ८ भाग, 
से बनाया लेप, लगाने से RETT लाभ छौ जाता है । व्रण शामक वैलॉ. असे 
निम्ब पत्र अवाथ १६, तिल तेल ४, निम्बत्वक दो, हल्दी, त्रिफला, stay 
चन्दन सब समान समान मिलित ९ माग से बनाये तेल से मी, व्यापक पामा में 
लाभ हौता है । 

शीत पिच ¡-urticaria:- 


= v — o m» ae O CD E I र = 


= त्वचा, गर्मी; आघात तथा कीट पतंग arts के 
दंश के लगते पर रकत qef हो जाया करती है परन्तु यदि उतनी गर्मी आघात 
arts लगते ही रहँ तो फिर त्वचा रक्त वर्णा नहीं होती । छी. प्रकार यदि 
Tar पदार्थ के खाने से त्वचा पर रक वर्णा sas निकल जायें तौ y काल 
स्वल्प मात्रा मैं उस द्रव्य का br करने से चकते निकलने बन्द हो जातै Š | 
इसी प्रकार रोग वीवाएणु के स्वल्प मात्रा मे शरीर में फ्रेश करने पर पहले तौ 
रोग हौता है फिर उतने जीवाएए के प्रवेश करने पर मी राँग डौना बन्द हो 
जाता है अर्थात्‌ सभी नये द्रव्य शरीर के लिये विष के समान होते vwd € 
असात्मय होते हैं । परन्तु कुह काल के प्रयौग के बाद ये A 
foga एवं सात्म्य हो जाते हैं | सम्मवतः शरीर इनके विपरीत द्रव्य ` 
Antibodies या Reagins कौ उत्पन्न ege करके इनकी उदासीन SI 
देता है । इस प्रकार शरीर में जीवाणपुर्बो के विपरीत pacteriolysin 
दूसरे के रक्त के विपरीत Haemolysin, Cytolysin, MT जीवाण्युओं के. 
विपरीत antibodies ˆ उत्पन्न Wi लेने का ee स्वाभाविक गुणा है | 
जिससे वह ud विपरीत vd arre=a द्रव्या के दुष्प्रभाव से अफ को बचा लेता 
है । इसे शरीर की छुवाभाविक TE शक्ति phylaxis या Energy कहते 
हैँ | 
परन्तु क्सी कमी इसके विपरीत यह भी पाया 

जाता है कि किसी किसी व्यक्ति में विपरीत ड़व्य के प्रथम बार शरीर में प्रवेश 
` करने परं शरीर के रक जंग डरे की उसको सहन करने फी शक्ति xpi के स्थान | 

और मी घट जाती दै । अर्थांत उसके बाद शरीर का वह dr उस विपरीत get 
के लिये और afers असमर्थं या sensitized et जाता है । arty 
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PA 
विपरीत द्रव्य den. के Wat Y Sensitizing Antibo/ ITReagins उत्पन्न 
í करने क्षा कारणा ही जाता है | इसलिये फिय्‌ दुबारा जब वह द्रव्य शरी मैं 
प्रवेश करता है at वह शरीर के apa (Sensitized) ARMAR 


विनाशक छौ जाता है op इस gert शरीर मे Phylaxis के स्थान पर 
Anaphylexis या शक्ति (Energy) के स्थान आकि (Allergy T, या 
Hyperegy at Hyper Sensitivity J LIA हो जाती t I 
इस प्रकार जब Tere कै Yat मेँ Antibodies 
GHI और उन पर उनके विपरीत द्रव्य (antigen) का विनाशक प्रभाव होता 
है तौ उपयुक्त पामा रोग उत्पन्न होता है | जब new की रकवा हिनियौ 
पर क्सी विपरीत द्रव्य का विनाशक प्रभाव हौता है तब शीत पित्त या कण्डू 
—Neurodermatitis— _ का रोग हौता Š | जब अन्चश्चर्म कै नीचे की मेदौमय 
स्तर्‌ की एक्तवाहिनियाँ qç Antigen का Sure होता है तब [दर्द wk 
के equ के इस 
विपरीत द्रव्य कै द्वारा विनष्ट TN ot Histamine उत्पन्न हौता है । 
जिसके RA प्रभाव से उसकी ge रक्वा हिनिया शिथिल हौकर फौल जाती 
हैं + तथा उन फोली हुई रक्तवाहिनियाँ में से रक्त का द्रव माग अध्यिक मात्रा 
में of (Transude) AA लगता है । अन्तशचर्म मैं रेसा होने पर 
area की बाहर की स्तर Fase के था जाने से त्वचा पर उमरे wo Ud 
चकते निकल आते हैं जी fet पर एका वर्ण rd में कीके रंग के होते हैं । 
द्रव कै जध्यिक संच्ति हौ जाने पर रक्तवाहिनियों के दब जाने से ये aen बीच 
में फिके पड़ती जाते हैं । वह विज द्रव्य (allergen) जौ FRHA 
sat के लिये घातक हौता है बहुधा आतो में से आता है । यह अजीण 
= जनित até बि ga हौता है जो रक्त द्वारा त्वचा में पहुच्कर वहा पर 
Tat sensitizing antibody कै साथ प्रवत प्रतिक्रिया करके वहा | 
है |  Histamine कौ उत्पन्न करता है ei इस रौग का कारण ही जाता | 
है । दूसरे wat में यह Histamine fers से होने वाला रुक रोग है| | 
Tr के रक्त के सौरम में यह विष पाया जाता है क्‍योंकि यदि. उसके सीएम | 
कौ दूसरे की त्वचा मैं प्रविष्ट किया जाय तो वहाँ पर मी शीत पिच का च्कचा 
निकल आता है 1 शरीर के किसी प्रदेश में विधमान पुय जीवाण्य या 5.८०14. 
के रक्त मैं संचार कर जाये से भी शीत fus रोग हौ सकता है । सम्मवतः जब 
| | आ न त्वचा कै तापमान के गिरने पर त्वचा के सेलौं के लिये 
| ES विनाशक (Dermatolytic) हातै हैं तब शीत हवा या शीत जल के लगने 
| पर यह रौग हौता है । सम्भव है जब किसी अवयव Š si ctanine er 
| 'पचाने वाले Histeningse FI WR हौती है तब उसमें ergy 
= | at रोग हौता है रवं इस रौग में त्वचा के अन्दर इसकी न्यूनता हौती है 


Angioneurotic (edema ET जाता है | त्वचा 


| 
| 
x 
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: बालकौ मैं यह तीव्र रुप में होता तथा बड़ी आयु में यह चिरस्थायी रुष १ 
" star है । इस रौग का कारणा मूत, विष द्रव्य या तौ मौजनगत प्रौटीन से 
या बासी मौजन d या किसी आन्त्र कृमि से या पूय युक्त दात तथा गले से 
या पुक्रात 8:0011. से rar है या मानस RETA के कारणा Autonomic 
SN arte के सिरी पर उत्पन्न Acetylcholine d'r छसका कारण Y 
erar है] e रौग में सहसा ही शरीर कै विशी ga पर Para: erg पर 
š से ३ इंच व्यास के गौलाकार अण्डाकृति या विजमाकृति के हलके लाल से कुछ 
ME A निकल आते हैं जौ बीच में फीकै, किनारॉ पर रक्त «vf, हौते 
€ + fat खुजली विशेष हौती है । निकलने के कुछ घन्टौं में ही ये छिय जाते 
€ | बालकाँ में शाखाओँ कै Extensor wet ur कौठ निकल आते g 
FA कण्डू. विशेज हौती है । पास पास f त्वचा भी लाल हौती है । इसे 
qto qe शीत "पित्त (Papular Urticar/aea & | 


gee te Giant Urticaria:- Angio Neurotic Oedema:- 


कभी कमी झरीर कै किसी प्रदेश के नीचे मेदौमय 
Sub-cuteneous स्तर Y परिप्रवण (Exudation) geafers हौ जाता 
है जिससे वहिश्चर्म के उठ जातै से त्वचा पर ९-२ इंच व्यास का एक उभार ge 
geet कै लिये प्रकट हो जाता top Gu की पलक या चेहरे, S; बाहु, हाथ, 
dius या जिव्हा की इलैष्म कला (Mucous Membrene) के नीचे मी Ser 
उपाए हौ जाता है जिसे उददकहते हैं । वात प्रकृति के (Neurotic) नवयुवक 
या नवयुवतियाँ मैं जीणा से, शीत से, अथवा किसी प्रकार की चिन्ता करने > 
š ye हौता है । शौध युक्त त्वचा प्राय! साधारणा रंग की हौती है अथवा 
कुछ w^ vr की या कुछ रक्त वर्ण की मी हौ सकती है । eg में यह स्थान 
| शीतल ही हौता है, पर कुछ गर्म मी हौ सकता है । वस्तुत: वहां की TH 
— वाहिनियौ Antigen Antibodies की परस्पर प्रतिक्रिया से यह 
। होता है । आमाशय, आंत आदि मैं यह रौग हौ तौ आन्त्र शूल (Cramps) 
| Sy तथा वमन के लचाण्ण होते हैं । स्पष्ट है कि (Laryno मैं यह शौथ 


| 3 €t at tracheotomy के THT मुत्यु हौ सकती है ॥ संघर्णज शीत "पित 
| Dermatographism) कुछ एक मे कठौर कपड़े की रगड़ से ही त्वचा _ 
| लाल हौ जाती है 1 यदि यह लक्षाणा अधिक स्पष्ट हौ तो उसकी गणाना 
| ~na 
| >. शीत पित्त चिकित्सा ` 


| 
| em s... amana e 1 
| जब यह रौग fig रुप मैं झौता है तब एक fig 

| जैसे il ९ जॉस, या calomel श मैन M, sa 

| ul AO ठ nel का AL "प्र p 9 : 


हव हे बर रोगी को केवल ger पर एक st दिन रखने से शरीर के अन्दर 
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(antigen) TE हौ सक़ता है | , 
परन्तु जेब यह रोग बार बार (Chronic V थ मैं 
हौता है तब इस रोग के कारण का निकालना घावश्यक छौ जाता है | तब 
^. wa wt दिन अधिक मात्रा मैं qa STT चाहिये तथा भौजन का सर्वथा WR et 
दैना चाहिये । फिश Ri T देना चाहिये | वह अनुकूल प्रतीत हौ 
और उससे यह रोग शान्त रहे तौ TE wr दलिया और oi मोजन Š मिला 
देना चाहिये । इस ert दो st दिन के अन्वर से दूसरे मौजन मिलाकर Set 
` चाहिये-> कि कीन से मौजन का अजीर्ण suh शीत पिच कौ उत्पन्न करता है। | 
: _ सादे मौजन से प्राय! यह रोग शान्त हो जाता है [लवण का प्रयोग कम कर 
E > देने से भी इसमें लाभ होता है । इसी प्रकार afeta atfen वाले आहारा 
2 et भी abr छह कम कर देना चाहिये 1३५९०४९ लट 


loin 


l 


Anz t U 


$c 2 aqi” vind, ८ "eer EH 
ले 5 mor a Sas LOLA CBP CoA) + t$4h G | 

A 7४” शीत fus fig wa में हौ तौ उसे दबानै के लिये 
Jec le > 

Š L SIS Antihistamine atorfer जैसे anthisen (4.B.) °? क्राम 


२८ या ९ ग्रेन, ३ बार, phenergen (M.B.) २५ मिल्क्रिम या 2 ग्रैन की मात्रा 
में एक बार ate समय, Benadryl २४-३० far की मात्रा मैं दिन में 
तीन बार, Antistin *१ ग्राम या ९३ beet तीन बार ame 
हैं| या इतनी मात्रा WT इसका RR दिन में दो बार देना चाहिये । बालक 
at इससे आध्यी मात्रा पर्याप्त है]। antinistanine तथा Steen stat 
(Sandosten) के शिरा द्वारा भी दिया जा सकता है । तीब्र रौग E 
१००० में e, Adrenaline की ५-१४ बून्द त्वचा द्वारा $T से लाभ हौ 
जाता है | Ephedrine Hydrochloride ` A दारा दिन 4 
३-४ बार देने से या इसे phenobarbitone है गरेन के साथ मिला के दैने 
E से या er दोनी कौ Cal.Lactate १० ग्रेन के साथ मिला के दिन में.तीन बार 
देने से भी लाभ हौ जाता है या yalaria का antigen’ YY at 
| d ववीनीन आडि मलेरिया शामक Ra TARA तुरन्त शान्त्त 
|| हो जाता है जिसर्मे रक्त भार afera हौ, उन्हे रक्चषिलीन नहीं दैना चाहिये | 


PR DECH 


Cortisone( Cortryl Fe ) तथा Corticotrophin \ 


e 


A a KIIA HES t Š BI ४.८ hd 
स्व रांग मँ उत ला A 0340022001. 
aa ddr रोग Š मोजन बिल्कुल डड सादा E 
ET 
या Acid Hydrochlor.nia कौ १५ बुन्द मात्रा में ent के 
साथ लैने से, जल के अध्थिक मात्रा मैं पीने से ei मूत्र की मात्रा बढ़ा देने से 


7 ` विटामिन” बी” कम्प्लेक्स, लौहे तथा अन्यं बल्य औषध्यियॉ के देने से „१७ | 


^ Haemotherapy या milk Injection š Calcium Lactate 
` Calcium Gluconate _ के १५-२० ग्रेन मात्रा में ३ बार लेने या Cal 


Gluconate 


az cs Laf KE ex 
c — = NS 
AUN O End 


Ww 


Dre iN 


RPT RT 


--: uqu {== 


जाता है । केल्सियम से det रक्तवाढिनियाँ की परिस्रवण शीलता घटती है 1 
we की शान्ति के लिये Lesa Lotion याः * 


Celamine Lotion Y 2 प्रतिशत Phenol SU प्रतिशतक Liquor 
Carbonis Detergens या, 20 औंस गर्म जल Š ९. gra सोडा डालकर लगा- 
ना चाहिये | Papular Urticaria ATAR कारणा Q ह 


है । स्थान परिवर्तन से तथा कण्डू शामक जौजछियाँ से लाभ छौ जाता है । 
आखुर्वैदानुसार शीत पित्त रोग :- 


argi« YA वात कफ जनित gemi शौथ 
कहते हैं | आन्तश्चर्म में विधमान रक्तवाहिनियाँ में कफ vd वात ae 
होने अर्थात्‌ उनमें जजीणी के कारणा आम द्रव्य (uetabolite) की उपस्थिति 
तथा शीत जल यावायु के vwd के कारणा उनकी प्राण शक्ति के न्यून छौ जाने 
एवं उनके शिथिल हो जानै या फैल जाने से शीत fus रौग की उत्पचि हौती 
है । AN इसमें त्ववा पर रक वर्णा वरटीदष्ट स्थान कै तुल्य em निकलते 
€ तथा कमी कमी इसके साथ फुछ ज्वर भी होता है, इसलिये इस रोग at 
शीत के कारण होने वाला पित्त रीग या शीत पिद रोग कहा है । परन्तु 
साथ ही कहा है कि ` वाता शिक शीत fus ^ a त्वचा की एक 
वाहिनियाँ में वातिक दुर्वलता के कारणा प्रधानत! यह रौग छौता है । वाइ्य 
शीत इस वातिक दुर्बलता का तात्कालिक कारणा हो जाता है।लाथ ही आयुर्वेद 
मैं कहा è fa Y उडद स्तुकफ शिक; ety जब चर्म के नीचे की रक्त- 
वाहिनियाँ में आम दौज की उपस्थिति विशेष हौती है और उसके fado 
प्रभाव से वहां परिग्रवणा (1००७७०७४५००५) विधेय हौता है तब वहां 
एक बड़ा उभार उत्पन्न हौ जाता है जिसे उदर्द कहते Š । 

s इसी लिये इस रोग मैं कफ दौष की शान्ति के fen 
रौगी कौ wees नीम के जल में लवणा मिलाकर उसका रक aTETT गिलास | 
frot वमन करा देने से लाभ हौ जाता है । विरेचन कराने वर्थांत्‌ त्रिफला 
या faga या हरीतकी Ww we या ६ माशा हरीतकी wef Ter देने से मी | 
यह रौग शान्त हौ जाता“ है 1 पाक्ष दीपन sberfer arty FTA ४ माशा 
कौ बराबर गुड़ के साथ मिलाकर दौ तीन बार दै देने से मी-यहं रौग शान्त्त 
ही जाता है । कमी कमी गैरिक २-३ माशा पैं थोड़ी साण्ड मित्रा उसे जल 
से २-३ बार पिलाने से यह कष्ट शान्त हौ जाता है । 

यह रौग बार बार Star हौ तौ रोगी को केवल ` 
«er और पीपल कै sof पर कुछ दिन रखना चाहिये | या बहुत सादे मौजन ` 
पर जैसे मूंग की सिचट्टी या sat लिये आदि पर रहते हुऐ तिक्ता घृत का या. 
२ ata मंजिष्ठादि क्वाथ का या नीम, RT, गिलौय, QU 
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ur आरौन्य scht sr का ३ बार सेवन करता चाहिये! 

सरस कै तेल "peram? चार, यवच्ार या WE 
चार मिलाकर मलने से या STEH eee कायफल के कत्वा कौ ४ गुणा तैल d 
TT उस तेल के मजने से कण्डू शान्त छौ जाती है | 


WR {= Psoriasis:- 


. 


° 


sert :- 


r 


‚Puls 


; _ बालकों व नवयुवकॉ में शीत काल में अडिक पाये जाने 
वाला तथा Fra ara में कम हो जाने वाला यह va qeu रोग € जिसमें 
afera संघर्ष में आने वाली त्वचा पर जैसे stet, जातु शाद्ावी के वाढूय 
(Extensor) vut तथा ere git पीठ पर और कमी कर्मी सिर पर 
उठा हुआ स्पष्ट RATA वाला, छौटा सा fur के नक्के जितना या Gre के 
दाने जितना, ta वर्ण, शुष्क सा कोठ (Papule) निकलता है जिस पर 
v वर्णा छिलका चिपक्ता हुआ रहता है । यह गीलाकृति डौता है, इसखियै 
इसे मण्डल कहते हैं | यह SR आकार में बड़ा होकर gr या र्क इच व्यास 
का हो जाता है | Zéi जक मण्डल समीप समीप निकल कर एक sal घे भिल 
जाते हैं | इस प्रकार शरीर के oes देश या सारे शरीर पर यह रोध हा सकता 
है | ये मण्डल शरीर कै ढौतो और आमने, सामने निकला काते € तथा प्रारम्भ 
से ढी उठे हुई तथा एक श्वेत सी जरत से ढके हुऐ होते हैं परत को उतारने 

नीचे Stratum Mucosum नगा हौ जाता है जिसके लाल लाल दाने 
FE fuer के sada हौते Š । कमी कमी ये बीच में ठीक दीने लते हैं 
तौ ये मण्डल घुद्विकाकृति (Gyrate, Ring) ri लगते हैं | इस रोग मैं कण 
दाह, द्राव arts कौई we नहीं होता पर यह बढ़ा चिरस्थायी रौग है तथा 
SOUT का कारण होता है तौ मी चेहरे तथा erf घर यह रौग प्रायः 
नही हौता । 
कारणा तथा gätt ang विकृति ¦= 


इस रौग का कारणा त्वचा मैं इस TPT की सहज | 
fus पत्ति या निर्बलता का होना है तथा उस घर किसी आाम्यन्तर या A 
TASTI (Nerfous तथा Toxic) का था WAT डी लगता है | ner 
-विक्ञौमक.कारण्णौमेसें Tonsillitis भे से रक्त दारा उसकै जीवाण्णू | 

संक्रमण हौ जाना या किसी मानसिक आघात पढ़ा कहा जाता है । अन्यथा 
इस रौग के कारणा के विजय में अभी तक. कुहू पता नहीं चला । x 
इस रोग मैं अन्तरचम (8511180) Ñf 

कवाहिनियां शिथिल हौकर फैल जाती हैं eq इनमें शौध(७००९०७) 


है । रक्तवाहिनियाँ के ड आसपास Polymorphonuclear IT; 
AW सेल Hus Ara भे सेव्यित हेषत टे पप्रन्वळ्यध 
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s ` MH (Oedema) कै रहने से वहिश्च्म की AR स्तर्‌ (Prickle 
cells की तह) मी मौटी हौ याती है tq उसमें अति वृद्धि (ean- 
thosis) दी aer हौ जाती है । इसलिये इस रोग से युक्त wu का ate 
vat स्थूल हौता है । निरोग स्थान का वहिश्चर्म साध्यारण wer ही emt 
है । इस स्तर के सेलाँ भे उचित परिवर्तन नहीँ हौता 1 oi उनमें त्यूक्लियाई 
या मींगियाँ के A रहने तथा BY आता और स्तिग्शाता के को रहने से 
RAN बा दिर के दानेदार तथा स्वच्छ स्तर (Cranuler तथा Lucid Layers) 
तौ बनते ही नहीं, वाइय स्तर या शुष्क स्तर कै सैल मी ठीक छीक नहीं बनते# 
अर्थात उनमें जेलाटीन | की जैसी उत्पत्ति हौनी चाहिये, वह नहीं होती 1 जिससे 
बाहर की स्तर के सेल परस्पर रुक दूसरे से चिप्के रहते हैं । इसी से त्वचा पर 
fach हाये we दीखते हैं । aut शब्दों में बहिश्चर्म Ñ perakeratosis की 
विकृति होती है ı इस वाह्य स्तर के सेल बाहर की गर्मी से सूखकर सुकड़ जाते 
€ पर उनमें जौ हवा बन्द दुई हौती a है उस पर से प्रकाश के प्रत्षि'प्त em 
के कारणा ये छिलके श्वेत वर्णा दीखते हैं 

रोग त्वचा के साथ साथ नकीं में मी हौ 
सकता है, तथा केवल sat में ही ही gert है । नस में यह रौग दौ तीन 
में होता है । (१) नख gm! WET, St, मौटे, पीतवर्णा तथा मगुर हौते 
जाते हैं । ईर) नस अपने fult oo मूमि से पथक हौकर उठ्दै जाते हैं । 
देखने से नस और नख भुमि के बीच में श्वेत asf की तह दीखती है जिससे ai 
ऊपर की उठ सा जाता है | (३) उनमें छोटे छोटे fup कै सिरे जितने खक | 
TX पडते जाते हैं जो ml) À पटले आरम्प हौते हैं । 
यह thr सक St या समी zat मैं हो सकता है । नख ददु एक दौ at W हं 
है । इसके कारणा नख कुछ श्याम वर्ण, Sa, घ्छुशाला और भगुर सा डौ 
जाता है | proriasis दौनो wees erat के नदा में आमने सामने ge 
सा ster है í नस ag मैं Wer नहीं हीता । यह मण्डल रोग छुछ शक Š एक 
e अच्छा हो जाने पर छुबारानहीं छोता ! बहुत सॉ में हृढढ Wu काल बाद 

दुबारा मी हौजाताहै। , . Te 


चिकित्सा -:< | 
ES — ¡GITA E A) 


व वि बहुत कम "चिकाई वाले तथा. कम प्रौटीन वाले 
AER मोजन पर रहने से ep लाम होता छै प्रतीत हौता है । साथ ही | 
Tonsillitis हो वा उसका प्रत्युपाय अवश्य करना चाहिये । मानसिक | 
आघात कौई प्रतीत हौ तौ उसका मी प्रत्युपाय करना चाहिये । बौषछियों 


मैं meso $ PT के मांस डारा सप्ताह Š ३ बार १०-६२ बार २ 
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-दे कै फिर १२ मिण्दैनिक करके क्रमश: कम करना चाहिये | इस रौग की चि 


tu MuelaliÄlcaaLlai 201. Zr oy १००॥| " "ood Xn clé Ad ४/॥८ ७ 
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Liquor Arsenicalis ३-१५ बुंदकी मात्रा मैं गदिन वेदौ नार 
समय २-३ मास से afera नहीं देनः चाहिये) या Vitamin B,, 1000 Š 
माईक्री ग्राम की मात्रा में सप्ताह में दो बार १०-१५ बार देने से, या ५ सी० 
सी० Milk Injection UT Autohaemotheraphy में १० सीण्फी० ww 
रक्त की चार,पांच बार देने से इव रौग में लाम डौता Ser जाता है | पर 
दुबारा EA का मय फिर मी रहता है | Triamcinolone (Kenacort Sq- 
vivo) से मी रेसा ही होता है 1 छे १६ fufeo दैनिक मात्रा मैं २ सप 


न करने से तथा प्रसन्न रहने से मी यह ठीक होने लगता है | e प्रयोज्न ये - 
गैन Phenobarbitone मोजन बाद दिन मैं २ बार देवा चाहिये | 
Largactil भी «Tr wahr से दिया जा सकता है । 

| स्थानिक प्रयोग के लिये उपयोगी Gn ये हैं | 
रोग नया ET, Fra रूप Y हौ तो calaminelotion यास्टारच Aw या 
20 Woo zinc Ox. MI T ५ ०७० Coaltar Solution "मिला ॐ 
चाहिये । 

: जब रोग मध्यम रूप (subacute) Set 
तब Coaltar १२५» Zinc 02. २४५ Starch २४५ Glycerin Š, Ki 
१२० माग मिला के rar wha लगाना चाहिये।या जीणे (chronic) DT 
के लिये उपयागी rat WT इतकी मात्रा में zine ox. की २० WH 
मलहम कै साथ करना चाहिये 1 gareT. salicylic Acid ४-६१7 
Sulphur Precip ९०४५७ + gaa rer / RO % s Ammon.merc. 7% 
Anthralin° १०१२५४ fur एक का प्रयोग किया जा सकता है । रोग पु 
(Chronic) o हौ पौ salicylic Acid कौ ६-१० & s Sulphur Precip 
WW ६-१०% > coeltar Solu. १००२०७ + Ammon Merc. ५-१० %s 
Anthralin "30% » Ghrysarobin "ig, का मलहम कै रूष 5 
प्रयौग करना चाहिये । कुछ एक सामान्य aedi का जितका इस रोग अर प्रयोग 
erat है यहां उल्लेख क्या जाता E । (३) ammoniated meri CRE 
nt:-Paraffin Ointment (ap) $ आस में ammoniated Mercury | 
१० ग्रेन, Liquor Picis Carb. & gril (२) Benzoinated Lard ६३ 
द्रांम, -Ammoniated Mercury $° M, Acid Salicylic 30 ग्रेन; 
Liquor Picis Cerbonis * WI"! (3) chrysophanic Acid २० 3 
Liquid Paraffin २ हाम, Lanolin ६ क्राम (ERA | 
दाग लगा देती है), (४) anthralin ointment $ प्रतिततक, (५) sur 
‚and Salicylic Ointment प्रत्येक २-१० प्रतिशतक í (६) Dith 


Ointment 3 या ॐ प्रतिशतक sort paraffin 
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 wrerst की त्वचा पर बहुत उथले समीप समीप en ate मटर के दाने जितने 


- कौ रुई से हटायें at नीचे से और द्रव seran निकलने लगता t, और शीघ्र 
ही फिर कहां छिलका (crust) आ जाता है । निकलते वाले e का जमकर 


, (Garm) कहा जाता है | 


--: ५१६ :-- 


कौ बचाना चाहिये), Weer नख पर मी 91०112 Ointment या far 


दूसरे उपर्युक्त मलहम का लेप लगाना चाहिये । : 
Suberytnema Ultra Violet Light Exposure. 


“is amo sos oo ee eo ea oo o ee an oe s oa ae an e en An OD An AD SD D ame me ae a oa ea e ae e oy on an aea Oe ae SD eS oD 


Nod fen Coelter Solug ala कौ ३० गैलन गर्म «जल 
* “मिला उससे |स्तान करके फिर गर्म जल साठुन d स्वान करके पाँछ के Ultra- 
Violet Light. का ३ फुट की दूरी से 2 Pre का रक्‍्जपौजर दिया जाता 
है । जितने से विशेश लाली न हौ । उसके बाद df पर Dithranol ॐ Fo 
Salicylic Acid १० Jo, बिक आक्साइड, ETÀ बराबर ३५१२० A 
UY Soft Paraffin १ do दे arr मलहम लगा दिया जाता है | =Ñ 


चिकित्सा को तब तक जारी रखा जाता है जब तक su लुप्त न हौ जाये | 


artina J| तूला रा तेण TA Anadir Z d el से 361 (% (67 H 541%) 
आयुर्वेद मेमण्डल कुष्ठ Ub un olet LO 3 ch Ter fic, e Du RN 
ळल -— GC ६०1 त कशा दळ Ev srt] e NTN 


त्वचा पर उठे QR, श्वेत परत से ढाये We, गाठे 
Pari, चिरस्थायी» स्थूल PATA वाले, लाल रग के,रक दूसरे के साच जुड़े हुए, 
कुच्छ साध्य मण्डताकृति चकती कौ चरक ने मण्डल gs कहा है तथा शरीर में 
Rsa: क्फ gier या आम ether की अध्गिक्ता से उत्पन्न डोने वाला एौग 
कहा है |. (Gá निदान ule) 


आयुर्वेद में रस माणिक्य ९-२ रची की मात्रा में 
II, मध्य; के साथ अथवा ताल के शवर रस अर्थात पलाश ert के मध्य में रखकर 
१२ घन्टे तक यक्षाये हरताल का ३,१ रची की मात्रा मेँ दिन में दो बार छु व 
RT इस रौग के लिये लाभदायकहा गया है । | 


चर्मं दल ‘= Impetigo Contagiosa:- 


> बालकों कै मुत पर सिर पर ah कमी कमी: 


Renta (Pox यी pustules) निकलते f जिनका a रक दौ दिन के अदर 
‘Fst ही जमकर (Coagulate STR) रक पीते से रंग के छिलके कै रूप में 
परिणत हौ जाता है । far रेसा लगता है कि वहां का चर्म दलित हौ गया 
या गलगया है । इसीलिये-हस विस्फगैट कौ at दल कहा गयाः है 1. इस छिलके 


छिलका सा er जाना इस-रीग का विशेज लक्षाणा है । एक विस्फोट होने पर 
समीप समीप ओक विस्फौट निकलते जाते हैं । इसलिये इसे Contagiosa 


जब वहिश्चर्म में साध्यारण आघात लगकर चा 
जाता है तब कान, नाक आदि के क्राव में विधान ६०७५1०८०९०५ 
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Aureus या कमी कमी Streptococcus Pyogenes के वाइय शुष्क स्वर 
Ë (Horny Laye TAN “iq (Stratum Granulosum) कै बीच Y l 
प्रवेश कर जाने से यह उथता सा विस्फोट उल्फ्न होता दै जौ .प्राय: लौमकूप 
(Hair Follicle)% got fea होता है फिर विस्फोट के समीप gter 
सा sTq होने पर मी जीवाणु संक्रमण छोकर वहाँ e विस्फोट बन जाता 
है । इस फ्रागर समीप समीप दनेक उथले faece दौ जाते Š । awe 
जाने वाले विस्फौर्टॉ के समीप की त्वचा म॑ लालिमा, कण्डू, दाह आदि कोई 
` लक्षाण नहीं होते 1 प्रारम्म में एक लोमकूप us पर वहिश्चर्म के बढिस्तर 
(Horny Layer) कै नीचे उपयुक्त जीवाण्गु-की वृद्धि हौंकर जब ws कौलोनी 
बन जाती है तब वहां नीचे से अज्ञात रुप में रिस रिस कर एक का Serum 
तथा Leucdeytes आ जाते हैं fs वहिस्तर या उससे नीचे की स्तर मी 
ऊपर कौ उठ जाती Š । इस प्रकार वहिश्चर्म es उठा हुआ विस्फोट 
(pustule) Tre लगता है । शीघ्र ही फिर ऊपर उठा हुआ w 
स्तर गलकर रक छिलका सा का जाता है और फिर सूखकर mg जाता है । 
नीचे से नया स्तर आ जाता है स्वं gës वहां कौई ës निशान नहीं रहता । 
xl 


uu Mar, wa विस्फौट या Sycosis o 
the face "IT Folliculitis या Beard Impetigo:- 
बढ़ी आंयु के frat के चेहरे पर चर्म दल का 
रोग em पर उसमें विथमान Staphylococcus का संक्रमण्ण दाढ़ी के 
-वालौ की e नयी A at जाता है एवं दूर तक फैल जाता है 
\ 


इसलिये जब E रोग युवक के मुख पर SE हौ तो इसकी रोक थाम जल्दी करनी 
चाहिये ı क्यौँकि नाई के उस्तरे के डारा यह रोग दाढ़ी के बाला मैं फैलता 


` है इसलिये इसे Barber's Rash मी कहते हैं । यह wag पिछिका का 
| रौग नाक और R के बीच के फ्रेश या ठोढ़ी पर आरम्भ होकर सारे दाढ़ी के 
| फ्रेश मैं फल सकता है । इसमें Staphylococcus प्राय: नासिका मैं से 


| आता है 1 पहले तौ we रुक बालों की apt मैं पीले से het d RR | 
x विस्फोट दीसते El फिर नाई के उस्तरे के दारा e रोग का संक्रमण पास _ 
पास के.बालाँ मैं भी होता जाता है । इन eg पिछिकाओँ के आसपास की | 

त्वचा रक्त वर्ण होती है तथा साध्यारणे Impetigo की तरह ये शीघ्र ठीक _ 

Kë न हौकर देर मैं ठीक हौती है । | 


चर्म दले Impetigo Contagiosa की चिकित्सा : 


A =a =Ç = = = — ce ue — um, e — बचत e Á... o sm 


frewef पर जमे हुए छिलकाँ को २ 
‘Sodium Bi-carbonate लोझ से या Normal Saline 
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L ; Boric Lation Y at Hydrogen Perox. d हटाकर निम्नलिखित जीवाः 
"Lo UL नाशक कौई लेप लगाना चाहिये । 
| (x) Calamine Lotion gr, Calamine Liniment या, Zinc Cream 


Y Ammoniated Mercury . २-५ प्रतिशतक मात्रा में मिलाकर लगाने से 
लाम हो जाता है | | | 
(२)जल Y Proflavine १००० में १ मिलाकर gu Tannic Acid 9 y 
शतक मिला सकते हँ | 
' (३) Proflavine š 3⁄4, Zinc Oxide २० गैन; Liquor 21-4६ 


umbi Subacet.Dil.? SI, जल ७ BTA । 

(४)जल Y Gention Violet 2 प्रतिशतक } 

(५) उबले हुए Distilled जल Š Cooper Sulph. तथा Zine Sulphate 
४-५ प्रतिशतक | 

(६) Zinc Cream E u प्रतिशतक , Sulphadiazine yey faq ही 
लगायै । 

(ai २ प्रतिशत Chlortetracycline Ointment Jf Chloramphenicol 
Ointment "T कौई Antibiotic Cream | 


a KS ` ~ fr ` 
2312925 xt o. cU) AS <ñ - ~ [£t y 
(c) Vioform Cream, ~ nota u (dace CANNER (SHAE 


(€) Penicillin १००० Unit प्रति सीण्सी० जल या प्रति ग्राम मलहम 


(४-५ दिन ही लगाये) 1 

(20)Aureonmycin 3 प्रतिशतक' लेप | 

(2 Neomycin y 'मिलि० प्रति ग्राम मलहम, ५ मिलि० प्रति सीण्सी० - 
लौशन मी उपयोगी हैं parte a 7 


| 
| (१२) Pranyeetin 23 yoyo मलहम या लोशन मी उपयोगी है । 


7 t 13 AÑ 2) 3) OT Hat Lay Caecus 29g WS Ger eim 
Sn Ex ट के लिये at afr से ही 
| बनाना चाहिये I तथा suger aterferat का प्रयोग करना चाहिये |> s 


SS १५ ait Al Aa KUSS Emula ER 
आयुर्वेद š चर्म Sd il E man Aw quta H SE ^i ATIS / / 


-. शरीर में कफ A fug srr बढ़े हुए छौं 
अर्थात्‌ पाचकाग्नि की न्यूनता के कारण तो आमकौअ बढ़ा gar et तथा आघात 

- लगने से वहिश्चम rpidermis में पिच दौण की वृद्धि हौ at वहां खू फय 
` जीवाण्यु का संक्रमण होकर जौ उधले ते स्फोट होते हैं उन्हें चर्म दल कहा है । ` 
š इस विस्फोट का चर्म शीघ्र ही गल-जाता है या दलित छौ जाता है + इसलिये 

TE इसे चर्म दल कहा जाता है | बालक के मुख तथा सिर पर ये चर्म दल स्फट 
| विशेषतः होते हैं । (च०।चि०1७1२४1३०) | 
कफ तथा fus gie की शान्ति के लिये wa रौय 

मे. मजिष्ठादि १ तोला का क्वाथ प्रात: पीना चाहिये तथा fra क्व क्वाध ` = 


S 


... CC-0. Gurukul Kangri University Han 


ps 


--: ५२२ :-- 


त्रिफला क्वाथ से eria इन पर जात्यादि तेल; जात्यादि घृत काया अन्य 
x ate द्रण नाशक तेल या उससे बना लेप लाना चाहिये | . 
युवान 1पाइका i- Acne Vulgaris:- 


s A १५ 3 २०-२२ quf की arg के लड़के लड़िकियाँ के 
चेहरा के लोम कूपौ (Lenugoheir Follicles) के मुख पर fa के नक्के "जितनी 
कोटी छोटी पिछिकार्य Sar करती हैं जिन्हें युवान पिडिका कहते हैं । कमी 
कमी ये पिठिकायें छाती तथा पीठ पर बहुत निकलती हैं, r सुल gi afera नहीं। 
at ती graer में साध्धारणत: ही लोम wat से te द्राव (3००००) afera 
मात्रा में होता है aq उन्हें Seborrhoea की Ese शिकायत ve है 
बहुत सम्भवतः जौ मोजन मात्रा में अधिक लेते, व्यायाम कम करते हैं + विशेषत! 
at खाण्ड, मिठाई, अन्न, चिलायी, अधिक तेते Š एव जिनके मूत्र में अम्तीयता 
(Acidity) afera हौती है, जिनके रक में खाण्ड की मात्रा कुछ aera 
होती है, साधारणत: जिनके शरीर D UA (oxidation) की मात्रा कम 


an sca ar A d Hui IEG d AR SEES 


होती है उनमें यह राग Stat Š pv a e en ah) E J 
EC CH RR a ss ; | j) था Di छा ails 


dis, 5 लोमकूप मैं से स्नेह के afera अध्गिक हौते रहने से 
लोम कूप की दीवार के सेलौं में अति वृद्धि (Hypertrophy) et जाती है | 
| लौम ae के अन्तश्चर्म मैं अन्दर की और घा जाने से बना होता है । 
| उसके सेलौं में अति वृद्धि होने से उनमें Te परिवर्तन जी होना चाहिये नहीं हौ 
पाता | दूसरे wat Š उनमें perakeratosis या कैराटीन की निर्माण 
I... सम्बन्धी a विकृति रहती है । लोम qui के oua, शुष्क स्तर (Horny i 
| Layer) कै विकृत सेलो के बहुत afera मात्रा में जमा हौ जाने से बन्द हो 
जाते हैं AR लीम कूप मैं स्नेह द्रव (sebum) af जक मात्रा मैं जमा छौ 
1 जाता है | इस gert लीम कूप के oe पर रक दाना सा/बन जाता है जो शुष्क 
ent के सेलाँ और सूले हुए सीबम से बना छौता है ¦ आव्सिजन के प्रभाव से यह 
काला हौ जाता है | इसके अन्दर मरा हुआ स्नेह द्रव क्योंकि a या 
^ufg ed होता है उसके कारण लोम कूप में शौथ या सूजन हौ जाती है f 
लोम कूप मैं एक कौठ (pepure) A जाता है | इसी को -युवाने fufgsr 
कहते हैं | इसके अन्दर Acne Bacillus मी tte dear पै रहते हैं । कमी 
` कृमी इसी जीवाणु के समान Staphylococcus Albus का di हसके मुख La 
| . संक्रमण हो जाता-है । जिससे इस पिछिक्का: थे पुय माव (Suppuration) मी 
| Z; हौ जाता -है । तौ भी ये जीवाण्यू इस रौग के कारण प्रतीत नहीं होते 1 कारणा 
kac at स्नेह प्राव (sebum) कै अन्दर किसी विकृति का होता "UT. seborrhoea 
lot "meter है । रौगी के erat के दारा इस युवान पिडिका के खुल जाने पर | 
| वह स्थान ARAS (Scar. Tissue) š द्वारा gu कर दिया जाता है. | 
exem fal वहां एक T$ का सा निशान पड़ जाता है । पर इसके वहिश्चर्म 
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em से यह निशान कुछ काल बाद पिट जाता है | 

सनथ्गारणात: ये पिछिक्रार्य Sei पर नाक के पास 
गाल पर, ठौड़ी पर,नाक पर, मस्तक पर. हुआ करती हैं । कमी कमी छाती 
तथा पीठ पर भी निकल आती हैं । देखे में रोगी CIT अधिक Tast, 
उसके et की वहिश्चर्म अधिक मोटी, रंग में कुछ मही हौती है । St पर 
देखने से where खोक लोम eat के मुख बाहिए की और उमरे दीखते Š । उसके 
चेहरे पर स्वेद मी अधिक होता 
.garı पिडिका की चिकित्सा :- 


LOO 


Seborrhoe& या स्नेह द्राव की aferear at 
रके के लिये रौगी के मोजन में खाण्ड, अन्न, PETE तथा मसालाँ की 
मात्रा कप करनी चाहिये | प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिये । खुली हवा में 
व्यायाम करने का आवेश देना चाहिये | अजी तथा IST कौ दूर करना 
चाहिये । मन मेग्शान्ति रहती हो तो उसे मी दूर करना चाहिये । रौगी 
यदि जल में निम्बू का सेवन करे या विसी चार gefor का सेवन करे यम 
farma या लोह का सेवन af तौ मी लाभ होता 
है | Tetracycline ( Achromycin) के २५० frema की मात्रा में 
३ बार प्रतिदिन ९ दिन तक फिशूफिरश्वार कुल २-३ सप्ताह A से मी 
इस रोग से लाम हौता है । अथवा २५० fuüfso मादा पॅ छसे २ बार १ सप्ताह 
तक लेकर १ सप्ताह का अन्तर देकर फिए श सप्ताह इसी प्रकार इसे ठेने से 
लाभ ही जाता है।। विटामिन ee ue हवाए यूनिट प्रतिदिन तथा सी$ का | 
२-३ मास प्रयोग करने से इस रोग में लाम हौता है 

i __>छुत परकै Seborrhoea कौ कम करने के 
लिये ge at गर्म जल तथा are से दिन मैं दो बार मल के ध्यौना चाहिये d 
रात कौ ध्यौने के बाद कौई Ser लैप जौ लोम et के ost पर :वियमान विकृत 
det का लेखन करें (Keratolytic हौ) तथा लोम कूपाँ के लिये drot 
नाशक (antiseptic ही, मल कर लगाना चाहिये | जैसे (3) Zinc sul- 
phate ९ KM) Sulphurated Potash, $ lI, Aqua Rosae 39 «T3 


ate, 
(3) या acne Lotion:- Sulphur Precipitated * ST» Zinc Sulp 
१९ gM . él Zin ae Š SI: Sodium Borate 3 Als acetone 


१ MU, camphor water aT Rose Water ४०४ ata, मुख पर मलकर्‌ 
लगायें तथा इसके af कौ रात मर झुल पर रहने देना चाहिये । अथवा Cala- 
mine. ३० ग्रेन, Sulphur $9 Wi, zinc ox. २० jd, Pal 
३० FA), soft Pereffin १ लॉस मिलाकर सुल पर मलना चाहिये I | 
icylic Acid Ointment (२ g) MT starch Glycerin (स्टार्च 


FTG जल १७० सीण्सी०+ ग्लिसरीन ७४५ ग्राम) समान समान 1 
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पर लगाना ठीक है | था 3०८3 Naphthol go, Sulphur Syo Soft Soap, 

Soft Pareffingels २५ ग्राम रात को लगाये या Kaolin — 20, Sulphur 

$0, Zinc Ox.Ointment 290 माग था” Vioforn (2-39 ) Ointment 
“4 


T ¢ " 
Lie oth ^£ 8 | 
° ë 


लगार्वै 1१५७९० थे son 
आयुर्वेद मैं युवान पिडिका :- 


आयुर्वेद के अनुसार चेहरे के ath of में कफ 
दोषा या आम दौष की वृद्धि ठौ जाने, e उनमें विथमान vds ड्रव के 
कफ दौब से «f हो जाने तथा लोम aot की प्राणा शक्ति (प्रतिरौध्यक | 
शक्ति) के गिर जातै अथात उनकी वायु के दुजित टौ जाने से en 
निकल आती हैं । सुवावस्था में हस रोग के छोने से च्छे सुवान पिडिका er 
गया है । । (सु०। नि०।१३।३४) 
चिकित्सा ¦= 


wur दोण की शान्ति के लिये रौगी कौ ws 
“गिलास नीम जल में कुछ लवण मिलाकर ' पीकर कभी कमी qur ले लेती चाहिये d 
gett अम्ल रस,कफ वर्धक बाहार की मात्रा कम कर देती चाहिये 1 व्यायाम 
करना चाहिये । नीम के क्वाथ का या मंजिष्छाादि का सेवन gs दिन करना 
चाहिये । इसके सेवन काल में थोड़ा qu मो हेते रहना चाहिये । सुख कौ प्राचः 
ata नीम के जल से तथा साचुन से मली प्रकार मत कर viir चाहिये तथा 
रात कौ erty के बाद उत पर Ge}, शानिया+ वचा का या जातीफल और 
श्वेत चन्दन का या ध्नानिया, लौध्क, वचा, छुष्ठका, थोड़े TAT में बना लेप 
लगाना चाहिये ER कुछ देर बाद ir AS far सींमल के etet कौ १ gier की 
मात्रा मैं ५ कौला ger में भिगौकर फिर रगड़ कर उसका लेप qd पर १ घन्टा 
के 'लिये १-२ सप्ताह तक ge सवेरे या रात कौ mt चाहिये + १ घन्टा 
बाद जल से उसको emt देना चाहिये । E 
कका विस्फीट i- Herpes Zoster. 


a मध्यम आयु तथा बड़ी ang के व्यक्तिओं में 
एक और की aer Farma की दिशा में छोटे छोटे fufssr gue निकल 
आया करते हैं । ser के नीचे हौने से इन्दे कषा? विस्फोट SS हैं r इस रोः 

et कारण रू gen विथ (Virus) है जौ या atchicken Pox का | 
| ° pox Virus? है या उससे बहुत u मिलता जुलता विश्व है । बहुध्या देखा 
| ह जाता है कि कपा विस्फोट रौग के quqa में आये बालकों को सर्म्पक यैं art 


UU 


“मी कमी कमी देखने में आता है कि जब बालकों में frewfesr फील र 
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तब उसकी विष के संक्रमण से बड़ी आयु कै किसी व्यक्ति में wert विस्फोट | 
रोग ही जाता है । यह मी देखा गया है कि विल्फौटिका a 
| रोगी के रक्ता wrSerun कच्चा विस्फोट रोगी. के एक्क W faa Virus 
विश कौ Agglutinate qq देता है । Rad दौनाँ की विश में eat 
या अति सदुशता स्पष्ट हो जाती है । विस्फीटिका क्षा get विष ee 
के अन्दर विथमान द्रव भे होता है/ तथा इस TTT का wu कणा १४५०२५० 
Treo TRA व्यास का होता है 1 इसी तरह कचा विस्फोट का get 
, विष भी विस्फौर्टी के Aet की मींगी तथा प्रौटौ प्लाजमा- मैं होता है तथा 
इतना ही SH होता SL 
इस लिये stat raf ar शक डी Virus कृ 
i प्रतीत star है । छ बालकौ में जब इतका deer हौता Š तव उनमें इसके 
विपरीत प्रंतिरौध्यक शक्ति के न हौने से यह far उसके सम्पूर्ण रक्त में सचार 
कर जाता Š wd विस्फोट सारै शरीर पर निकलते Š । परन्तु जब इसी विष 
का संक्षमण्ण एक बढ़ी आयु के व्यक्ति में हौता है तब afa उसमें इसके विपरीत 
प्रतिरोधक शक्ति होती है, उसके रक्त, में तौ यह संचार कर नहीं पाता परन्तु 
कमी कमी श्वास मार्ग या अन्न मार्ग की रुग्ण दीवार में वित्रमान Sympath- 
etic नाड्रियाँ के STO सुषुम्ना में प्हुंच जाता है और वहां से किती सा थु. 
eat. नाड़ी विशेषत: "किसी Thoracic या ऊपर की दो तीन Lumber 
Spinal Nerves EI और कमी कमी किसी cervical Nerves % या 
Trigeminel Nerve की RE तीसरी शाखा में पहुंचकर उसके Posteri- 
or Ganglion में ET कर जाता है | पहले पीठ पर किसी प्रकार 
की चौठ लगने से RA Posterior Spinal Root. में विशेष चोट wat 
है या arsenic arts किसी fastér आणि के सेवन से जिस पर 
fale gama पड़ा होता है, उसी asar नाड़ी के Ganglion: # इस 
विष कौ der करी का अवसर मिल जाता है । १ 
| इस विण कै कारणा उसमे Mononuclear 
का संचय Stat Sia शोथ हौ जाता है और बाद मैं उसके सेलौं में ीणाता 
Wallerion Degeneration AT Necrosis या Sclerosis की 
प्रक्रिया हौ जाती top 'फिर इसमें से निकत कर ऊपर को जातै बाते अथात 
Posterior Column मैं जाने वाले तथा AS की तरफ जातै वाहे. संज्ञा | 
वाही नाड़ी सूत्रो (Peripheral Afferent Nerves) Š Myelin š 
SE मी efprar की प्रज्रिया हो जाती है । ठीक कैसे बाल USTTHTW (polio- | 
x | myelitis) Ei TIA नाड़ी (spinel Nerve) कै अग्रिम E के सेलौं d 
; ने अथात्‌ Anterior Horn Cells . मैं क्षीणदा हौकर उसके i 
| eq उनसे निकले झाले dar dréi gf मैं rar हो जाती wd 
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सम्बन्ध्तित मांस पेश्याँ मैं घात (Perelysis) हौ जाता Bom दी | 
इस रोग मैं Posterior Root से सम्बन्थित संज्ञावाही सूत्री में शीण | 
के हौ जाने से तत्पौजित त्वचा $ वैदना' का लक्षणा हौ जाता है । इस रोग | 
का विष मी इन्हीं संज्ञा वाही. gat दारा त्वचा तक पहुंचता tn जिसकी 
प्रतिक्रिया के रूप मैं त्वचा में शौध हौ जाता है और फिर वहिश्चर्म के 
YATE स्तर (Prikle Cell Layer) कै da ett et जाते तथा 
हौकर अफ्ने अन्दर द्रव के मर जाने से फूल जाते हैं जिरन्है Balloon Celle | 
` कहते हैं । इन्हीं के कारण वहीश्चर्म में बने हुए द्रव से मरे दुर vp le(Vesic- | 
les) दीसते हैं | विस्फोट का तल कणा हुए Prickle Cells | 
तथा get वाहयस्तराँ (Corneum तथा Granulosun) से बनी हौती है | 
द्रव में सेल, VRNUT, रक्तकण तथा Fibrin ` हॉतै हैं | | 
| 
| 
| 


रौगकी विज के प्रवेश के ७-१० दिन तक DT 
फ्रुट हौता है । पहले रोगी कौ wer š नीचे की त्वचा में किसी नाड़ी 
(Inter Costai Nerve) की शाखाओं की faat Ñ eui Anterior तथा 
Lateral Cutaneous शाखायौं पर भारी दर्द प्रतीत हौता है जिसमें 
दाह या चिम चिमाहट हौती है । वृद्धौ में यह तीव्र तस्तर तथा अध्निक काल | 
स्थायी हौता है । दो तीन for की दर्द और हलके ज्वर कै बाद वहां सक 
लाल रंग का उठा हुआ wem निकल:आता है जिस पर्‌ शीर्घ ही arty s 
घन्टौं मैं रक विस्फौर्टा का aye we हौ जाता है । té दैसकर इस रौग 
का निश्चय हौ जाता है । Ber मैं ये स्फट दौ मिलीमीटर व्यास के TH + 
aah जितने छोटे दोटे जौ हुं, जल सदृश डव से मरे हौते हैं और जल्दी नहीं _ 
eg । इनके निकलने पर रौगी की वेदना gs कप डी जाती है । स्क सम्ताह 
के अन्दर gt इनका ड्रव ett हौ जाता है और तब इनके dg जाते 25 
ये एक et जातै हैं, और छन पर छिलके आ जाते हैं । far रौग कै 
समान २ ware ये छिलके मी सूलकर कडू जाते Š । परन्तु बढ़ी आदु ` | 
व्यक्तिजों में इनके सूखने के'बाद भी वैदना (Post Herpetic Neuralgia) १ i 
कष्ट कई दिनाँ तक बना रहता-है । यज्ञीपीत के आकार Wwe और ; 


| 


T. ५२७ ~= 


| ; Seniiunar | Genglion में मी कमी कमी इस राग quu विण का 3 
goot छौ जाता है । जहां से wa नाड़ी की प्रथम नैत्र सम्बन्धी शाखा 
(Ophthalmic) Y इसका EPT gier Supraorbital Nerve a के 
चौत्र में त्वचा पर अर्थात्‌ रक और की आख के ऊपर मस्तक से लैंकर पीछे कपाल 
के प्रदेश we तक विस्फोट age निकल आते € । यह रोग प्राया मध्यमायु कै 

< बाद हाता है तथा wat शूल विशेष होता है । faeset के सूस जाने के 
बाद भी बहुत समय तक शूल बना रहता है|। यदि हसमें नाक की बाल में मी 

+ + विस्फौट निकल आये at पहले से ही Cornea पर विस्फीट "de dr 
आशंका - करनी चाहिये । जिससे नेत्र कौ हानि RA सकती है 4 (Nasociliary 
शाखा में रांग e होने से) साध्यारणतया यह मस्तक e का रौग 
Sa मास म॑ ठीक हौ जाता है । इस नाड़ी की दितीय शार्खा मैं इस रोग का 
दुष्प्रभाव हौ at तालु मैं और तीदरी शासा में रोग हौ तौ जिव्हा के af 
at "तिहाई माग पर गाला कै अन्दर तथा ठौड़ी पर विस्फोट निकलते हैं | 

इसी प्रसार बाहुं पर पी जौ eis 

aye रक रेखा में अ्थांतू नाड़ी की दिशा में निकलते हैं वे भी Herpes ही 
eN हैं | (Zoster Brechialis) उपरली ata पर भी निकलतै हैं । 


(Zoster Femoris). 


सामान्य विस्फीट - “Herpes Febrilis-Herpes Labialis. 
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मलेरिया आदि ज्वरा के बाद कमी wf 
मुख कै few के आसपास या नासिका डार कै समीप 9 ह निकलते i 
"इनका ना तो किसी नाड़ी के साथ सम्बन्ध होता ना ही इनमे वेदा का ` 
लच्ाणा हौता है | gë सामान्य विस्फोट कहते Š Leer कारणा एक 
Virus है जा विस्फोट के sa में रहता है । पहली बार इस रीग. के 
ert पर इस विष का ०६७०67 रफ Š तौ उत्पन्न हौ जाता है तौ भी 
यह -रौग बार बार हौ जाता है क्यौ कि virus Epithelium | के 
dat के भीतर रहता है + जहाँ Antibody पहुंच नहीं- 1 पहले 
| बाल्यावस्था Š यह रोग “पुत्र के अन्दर aval के pe मैं होता है'। उनके ठीक 
हो जाने पर भी मुख के'अन्त:स्तर में यह virus AA ST ही रहता 
है + और फिर मुख के पास पास की त्वचा में संक्रमण्ण कर्‌ जात्य RAR] 
i जब ef रग से प्रतिरोधक शक्ति कम्‌ हौ गई हो| वहां के ae सेलौं 
: और श्‍वेतकण की मृत्यु छ से यह विस्फोट बनता है । | 


a sert विस्फोट Herpes की चिकित्सा : | 
MOTT eet ky och domam was aste as ५ ० Ë 
aa ara = | »Pituitrin UGR सीण्सी० के दौ पिन तक Sp 4 


ele बार दे देने से वैदना तथा रौग की दीर्घता "ती 
à T E. 4 १16८ (Pee JE Sal ba p 4). Vi: 
bik j 5 fe 4 
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Bed Aureomycin अथवा „Chloromycetin पहले ३-४ विन १०३ ग्राम Im 


Sut Hho ८८ ०. sine 277 ASTE PET A Agen 61 
TE मात्रा मैं और फिर कुछ कम मात्रा S देने से मी we. लाम ठौता है ¡Abe 
GALO (M! v] adi AAJ regla ५४ ihia qa 47 (14 ० 4.0 Ü ८६ न्या dig 
prednisolone की 30 fafo zT Triemcinolone १२ Fre 


मात्रा से मी १-२ दिन मे लाम zt जाता 7 {Cortisone ar Corticotr- 
opingel के ४०-८० Unite की मात्रा में मांस दारा दैने से भी वैदना 
शान्त हौती है । या इसकी or से एक पिलि० मात्रा कौ 

Dextrose Solution N मिला कर et efit घन्टौँ मैं शिरा बारा 

` देने पर भी दर्द शान्त E जाता Si Jutohaemotherapy : arty ५-१० 
सीण्सी० मात्रा मैं अफौ रक के मांस ert ws र्क दिन छोड़कर तीन बार 

देने से भी दर्द शान्त ही जाता है । दर्व के लिये aspirin ९१० ग्रेन २०३ 
बार या Codeine Phosphate 3 गेन दिया जा सकता है । Vitamin B, 
के ९००० माइक्रौग्राम की मात्रा में सप्ताह मैं एक बार कुछ सक सप्ताह तक देने 
से मी इस रोग में लाम हौता देखा जाता है । विस्फौर्टां के हट जानें पर भी 
होने वाली दर्द के लिये Vitamin B को uoo सिलिग्राम की मात्रा मैं 
शिरा द्वारा दे दैना चाहिये orinar ge lo ps ier 

. faced tet पर) Zinc Oxide 20 dA Boric 

Acid 20 A, स्टार्च २०० ग्रेन मिलाकर लगाकर gt या स्फोटी पर 

| gine Oxide ° तथा Telc.Powder मिलाकर लगायें या Gauze रख 

I I कर Collodion से बन्द कर Ë, Calamine Lotion “W Burow's 

|| Solution २० में ९ लगा सकते | Tetracycline Ointment मी 


| tg DES oneVT 3H 44471 Ua) et P3 4/ 


| >. लगाई जाती है । नेत्र की रक्षा के fed Boric Lotion 3-3 घन्टे पर - 
ey Gah AS lei 01000 Gohia ae) 


२॥३ परप (ar! las yn iso 8 
डालना चा iy मु द्वारा प्रयोग करता चाहिये । 
bod 24 प्‌ «OREA RAR aI tA (22 डाले KE hepa gi $3 
(मुल के आसपास तथा उसी Sort शिश्न YS (Glans) Y चर्म पर 
वाले विस्फीट (H.Genitalis) के लिये Lead Lotion, Calamine 


Lotion,Starch Lotion उपयोगी है 1 


mn 


®. आर्खवैदानुसार किसी TEA नाड़ी के 
पश्चिम मूल Š वात füd फ्रौप g€ या केवल पित्त फ्रोप जनित viu के छौ 
जाने तथा sad, संज्ञावाह्नी-छारा सम्बन्ध्गित त्वचा ca निकते 
| . feste को emt Petz कहा जाता है । सर्व शरीर में पित to 
TAS A 
KEEN  — वाहु कन्खो, मस्तक आदि aft एक देश पर हुए वात fug जनित या पित्त 
> ` खचित विस्फौटौ को जिनके कारणा वहां पूय qu विस्फोट हौ जातै और । 
| "pret की त्वचा कृष्ण वर्णा हौ जाती है तथा उस प्रदेश में वेदना I 


5 Se विशेष हौती है, कषा विस्फौट कहा जाता है । 
| (go VF SES 
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e « इस रौग कै लिये वात 'पिच शामक कणएय जैसे 

( Fara पूलादि aTa (Grp, TET, TOIAN, उशीर, ६ माशा ` " 
erfar, गिलोय, मौथा) funr चाहिये faa प्रकौप डी विशेश छौ 
तौ farar wf घृत मध्यु के साथ दिन में तीन बार. ETT चाहिये | « 
ford पर suits, Ceres, यष्ठी, चन्दन, यूच्मेला , TT हल्दी, 
Sa बाला, SS, ज्टामांसी, तगर) घत के साथ या पव वल्कल और wat 
y ध्योया हुआ ga लगाना चाहिये | पिव paT fent पर ईँ विश्वत 
` (दूब, बढ़, IM, जामुन साल, सप्पपर्णा+ पीपल के काय तथा कल्क a 
बना घृत) लगाने से दाह शान्त हो जाता है । 

WY, ¦= Scabies. 


ç कच्छ रौग दूसरे रौगी के निकटतम सम्पर्क eng 
हूत से et we वाला रोग Š 'जिपका कारणा रक चर्मेयुका (4००7५७ Deele 
Sarcoptes Scabiei) नाभ a सुई के Tess जितना कृसी * 1n 
कृमि (Female Acarus) ५४ मिलिमीटर तम्बा, AS 
वाला हाता हैं । नर कृमि झसे कुछ छोटा होता गर्भिणी मादा रौम 
qut गै प्रवेश करके वहिश्चम की वहिस्तर (Horny Layer) के नीचे नीच 
चौथाई इंच के लगभग लम्जी तिरशी सी गुफा बताकर उससे प्रतिदिन दौ तीन 
उण्डे दैती रहती हे. और लामग को मास तक जीवित रहती है । इन wet 
š तीर्न चार दिन भें- Larvae निकल जाते हँ जौ त्वचा पर घूमते R 
fre के रौम कूपों में प्रवेश कर जाते Š तथा er जौ मादा कृणि होते इवे 
qui अण्डे देने लगते Š । SA पुर्णा कृमि बनने में १०-१२ fe लगतै हैं । 
रात कौ बिस्तरै में पड़े हुए रौगी की त्वचा जब गर्भ हौती हैं तब ये कृमि 
j paral में से त्वचा पर घूमते हैं उस समय सम्पर्क में आये qç दूखरे - व्याक्ति 
की -ल्वचा मैं गुफा बना लैते हैं और उसमें =Tq जाते Š । त्वचा X- wire 
ea कै एक मास बाद इनकी गुफाजोँ के चारौं बोर रक्त वर्ण sr we 
होते हैं जिनमें कौठ (Pepules) wae er जातै हैं । युफाओं के f में 
इन चर्म grat (1४०७०५४०७) के मल के df. छौ जाने से वहाँ कोठ dti 
furi द्रव स्फोट (Vesicles) बन जाते हैं जिनमें wg का कष्ट रहता ÈI 
सात कौ ect dr गर्मी मैं कण्डू विशेज होती है । तुवलाने सै ये ई स्फोट 
. पक कर पय स्फीट (pustules). बन जाते हैं । एफ गुफा कौ qu कर 
SCH उसमें विधमान Parasite कौ de वीदाक के डारा दैवकर ei रीग का 
Jo fa हौ जाता है । I 
; शरीर के जिन RRA त्वचा मृदु तथा 
फली हौती है और संघर्ष में afera नहीं आती, उसमें यह vfu प्रदेश emt 
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है । इसी लिये कलाई के अग्रिम पृष्ठ पर आम्यंतर ve पर, A के बीच के 
आमने साम के पृष्ठ पर, दौनाँ स्फिकाँ के बीच थानी सामने के gef पर) 
qui उर्ध्व जंघाओं के वीच ar सामने के gef पर, शिश्त पर, अण्ड reí 
पर यह कृमि विशे तौर से अपती गुफा ATAT है-। इसलिये इन्हीं a 
पर इस रोग के कण्डू सुक्त रूफौट farer er: हैं । इन फ्रैशॉ पर कण्डू युक्त 
स्फोट छौं, रक घर Š कईयौँ को यह रोग हौ, AAA हौ» 
पामा रोग em का इतिवृत्त न हौ, तौ इसी रौग का निश्‍चय करता चाहिये। 


कच्छ Scabies ay चिकित्सा i- 


e um cnc uem ae ce om ce co CT m me e m om am ० eem op wm em 


mina, TA तथा मोटे of की सहायता से 

-रौग ग्रस्त फ्रैश को मलीप्रकार साफ करके AT गन्ध्गक ATG (४-१० seo) 
का att और इस प्रकार फिर तीत 'दिनक्ति स्तान के ही इस प्रलेप के 
रात कौ १ बार या दिन मैं २ बार लगाते रहने से कच्छू कृमि या acarus 
scabiei ५-६ WTA ST मर जाते É | ९ जाँउ इस गन्ध्गक ën में ६० A 
Balsem of Peru 'मिलाकर ल्याने से मी यही लाभ होता है। 

इसके बाद स्नान करके सब पुराने emt के लिये दे देना चाहिये । 

" Benzyl Benzoate कौ २५ ग्राम की मात्रा 
में २ ग्राम Exulsifying or Lanette Wax और 200 frodio जल मेंडे 
मिलाकर या इसके १ माग को १ भाग Soft Soap dii १ माग Rectified 
Spirit X मिलाकर बनाये धौल (या ascebiol) TREE š 
द्वारा लगाकर सूखने देना चाहिये dr फिर कपड़ा UT लैना चाहिये तथा 
२४ tee बाद साझन से स्तान कर St चाहिये । लगाने पर थौड़ी देर 
के लिये sures होती है जौ शीघ्र हट जाती है । इप datt के एक दो 
लैपों š यह Du fria हौ जाता Š या Gamma Benzene Hexachloride 
(Gammexane, Kwell) की १% Cream कौ ३ रात लगाने 
से इस रोग मे आराम आ जाता है । 


argis में कच्छू :- 


qp भै स्फिंकू प्रश तथा हाथ पांव की 
अंगुलियाँ .के बीच की मुदु त्वचा पर होते वाले uta कौ कच्छू कहा है तथा 
उस पर oe तेल में भित्रित Fore के लगाने का ही विध्यान किया है ( 
f (सु०। Fro 14182) 
शताएःतथा दारूणक 9०००३३००६९ Dermatitis SIT Fee 


Copiti_(Danäruff). _ 


ds ST में विमान स्नेह sa, कपाल, “i 
et, नाक के समीप के फ्रेश, छाती तथा पीठ के ऊपर के मध्य फ्रैश की _ 
tL S3 Eas ci Sn isa u e d 
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त्वचा मैं afera मात्रा मैं पाई जाती हैं । गर्मी या पूय से यह em पला 
erat बाहर त्वचा ge पर आ जाता है और स्वैद के साथ मिलकर र्क घौल 
सा बन कर त्वचा की गर्मी से रचा करत ४ । watt सव्मवत: Y Fatty 
Acids Ste हैं जौ जीवाणु जॉ एवं puni के लिये घातक हीते हैं । जिससे 
यह Tg त्वचा की TIT का कायै काता है | ¿entrar FR ST वाला 
es qu इतना स्वल्प हौता है कि वह Pomar नहीं ठौता । परन्तु खु 
va शिशुओं कै सिर में erg द्राव की at से शिर sfera THAT रहता 
"है । खुवावस्था के आने पर फिर स्वभावत स्नेह स्राव की अध्गिकता कै कारणा 
qu रक युवक aña का चेहरा dfere feat रहता है. € veré did 
की अशक्ता से केश कुह fuer और d we से रहते हैं । मुख पर सोह द्राव 
की अधिकता से सुल की त्वचा खुरदरी तथा मेली खी ART है ei क्राव 
की. अधिकता कै विषय भै ऐेसा प्रतीत हीता है किं जौ शिशु अधिक St 
पीते हैं या जायुवक प्रौटीन और विटामिन कम te, raro और स्नेह ., 
sa सेवन aera करते Š और व्यायाम सर्वथा नहीं करते} उनकी स्नेह 
गुन्थियौ से ee gra अधिक gi? लगता है । बुछ रुक मानसिक ET 
(Nervous Tension) से इसकी वृद्धि हौती है रेसा कहते हैं । यह अति 
Se gra सामान्य स्नैह द्राव से विभिन्न ATT का हौता है । Afa 
सामान्य vie द्राव त्वचा पर विदग्धा नहीं होता परन्तु अस्वाभाविक ST 
वाला यह qe प्राव विदग्धा हौ जाता है । त्वचा पर पाये जानै वाले यीस्ट 
सदुश जीवाणु, जिन्हें. pityrosporon amp इस qa eg स्तै 
स्राव Š अति मात्रा में बढ़ने लगते हैं । रोम at, कैश कूपौ; (pilosebaceous 
Follicles) मैं इन कीटाण्पुओं के बढे पर इनमें TASA (catarrhal 
प्रतिक्रिया हौली है 47 ज्सिकै परिणाम रुप मे केश कूप सूज जातै हैं । कुछ रुक 
कैशौ' की जड़ के चाराँ बर रक्त वर्ण सूष्म कौठ (papules) PRA आते हैं। 
रवं aret या रक इंच व्यास के रक्त वर्णा चकते सिर पर निकल आते हैं । 
जिनके फैलने वाले Gett रक्त वर्ण होते हैं और बिनके केन्द्र UN पीले 
Ae 8 छिलके Poh रहते हैं । ये छिलके वहिश्चर्म की वि के सेलॉ के | 
ga हौ जाने तथा उनमें होने वाले स्नेह द्राव के सूख जाने से uw 
नवयुवावस्था में-कमी कमी * केश-मूमि- gta” का यह रौग फ्रल रूप मै 
होता. है जिससेकेश भूमि wag रक्त af हौ जाती है । केश quf से स्नेह em 
afers हौता है । सिर पर छिलके भी अध्णिक छाये होते हैं तथा सिर पर 
न्यूनाध्गिक सुजली भी रहती है । Ss रुप को पामा सदुश WAT: 
(Seborrhoeic Dermatitis) कहते हैँ । सिर पर से केश-मू मि- 
WW ग्रीवा uar मस्तक पर और कानीं के पीछे के गढ़े में भी उतर जाता . 


fe 


Bg -जिससे वहा वहा की त्वचा रक्त aot तथा शुष्क fecal से युक्त दिखाई | 
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पड़ती है | 
दाएछणाक यी Pityriasis Capitis या Dand- 
ruff. er रौग कैश मूमि शौध का दी, एक उपद्रव है ef उपर्युक्त रौग 
के चिरस्थायी रुप में रहने पर शरीर की या शिर के hee की प्राणशक्ति 
क्तीण हौ जाय at pftyriasts Sporon तथा Staphyloesests 
Albus कै संक्रमण का प्रतिकार ठीक ठीक नडी हौता । शिर के वदिश्चर्म ! 
की प्राण शक्ति के न्यून हो जाने से वहिश्चर्म वैं चीणता ar जाती है । 
सिर की वहि:स्तर शुष्क हौकर क्षे लगती है | परीक्षा करने पर यता ₹ 
है कि बालौं की जड़ाँ के आस पास शुष्क Pee fera Ub छाये होते हैं । 
अर्थात्‌ यह केश ahr शोथ केश aot के आसपास विशेष होता है (mf 
Perifollicular हौता तथा केरा कूपौ में SE fraroyatt के 
सकृमण का परिणाम हौता हैं,$ ३० Ts ; आयु में ही केश पतते पड़ते जाते 
हैं । वे कुक रुल और कान्ति हीन होने लगते हैं और oafererfum मात्रा 5 
गिरने लगते हैं । सिर की त्वचा में न्‍्यूताध्यिक लालिमा तथा कडू कण्डू के 
लक्षण्ण भी eta हँ । खालित्य रोग efi रोग का e परिणाम है जो पहले 
चौटी के फ्रैश से आरम्म होता है । मोजन हे मैं vitanin var तथा ” सी” 
की emt से मी Gps सिर के बाल ET 


oD) 1 36 wej A lo hi EI EE 
NARUTO += Seborrhoeic Sycosis Wrolliculitis of the 


beard अर्थात चेहरे पर ve ava की अधिकता के कारण वहां के केश कूपीं 
में wars WISTUL get करके उनमें शोथ dr पू्‌ rolliculiti3j € 73 
कर देते हैं । mine निकल आते हैं 4 जिनमे से कुछ 

स्राव होता है या जिन पर छिलके से जम रहते € 

अर PHT seborrhoeic Dermetitis की चिक्षित्था ¦= 


मबादि तीचाणा द्रव्याँ तथा res का सेवन 
कम कर देने से, -मलबन्ध्ण कौ -हटाने से, मतौ feats, मानसिक शान्ति, 
तथा निद्रा लेने से, त्वचा से अध्गिक मात्रा में em वाला eg द्राव शान्त्त 
हौ जाता. है । më. कारण हत्पन्न शोथ तथा; पाक E 
aëgd | तथा Antibiotics का सेवन TER रहता है । पर 
उनसे Seborrhoeä पर कौई प्रभाव नहीं हौता । ; 


स्थानिक. चिकित्सा :- 


` 


au सिर कौ Acia Salicylic  *?3 de 
लौशन से या grat के जल में आधी; fee डालकर उससे स्तौना fe 1%, 


Hemorckhleortrhires 11871 ७ cat 2-37 G] al ai 
Soft Paraf da १ बस में ५ Ar और २ Aa 


Carbolic मिलाकर लगाना चाहिये अथवा नारियल तेल ६ हाम, 5०2६ 


hy re 
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woke 
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Pareffin 2 gra में १५ 3T Acid Salicylic तथा १५ 34 WETS 
मिलाकर बालां की जड़ में प्रतिदिन HT चाहिये PAT Soft Pareffin 
afa में Ammonieted Mercury "ge गैन Liquor Carbonis 


D 


p 


ALLA 


Detergens १ QTY मिलाकर -उसेमली प्रकार ल्गानाः चाहिये | neomycin 
९१प्राम मे ५ मिलि०) , Bacitracin (< ग्राम में ५०० qa के लौशन 
तथा प्रलेप भी we उपयोगी होते हैं | Gramicidin Ointment Tr | 
इसी प्रकार इस रोग के लिये wq होती lt वाऊणक TOT (Dandruff) 
j के लिये स्पिरिट १ Mu Y एरण्ड तेल ५ बून्द , Mercury Perchlorides H 
Acid Salicylic vo ग्रैन, मिलाकर अश मूमि पर लगाना चाहिये | 
और fry शिर को अच्छी तरह erter रेसा नारियल का तैल जिसमें ढौ 
प्रतिशतक Acid Salicylic तथा Sulphur मिलाया et, लगाना 
चाहिये/। १ wo Hydrocortisone कै १ प्र०श० घोल या THET से मी A 
रौग में आराम प्रतीत होता है ॥>3 7 alas 


A fw Coker FTN ४५९ 
19:21. AIOE rta Ch, A ५ - ८ AAA ५। $ Ei 


तरुण GM खा लित्य( Androgenic Alopecia उथवा ८३1४4६९8) :- 


a एक परिवारों के gecwi में सिर के 
OTe भाग से बालौ के कडू जाने की प्रवृत्ति जन्म से आती प्रतीत हौती है | 
अर्थात्‌ इनके केश WT (Hair Follicles) 4 we से ही कुछ freer arf 
है | फिर युवावस्था में जब इनके रक्ता Abdrogens की मात्रा 
बढ़ती है ती इनके निर्बल हौने के कारणा उनका प्रभाव सिरके केश aot तथा 
मुल के ate कूपों पर afera पढ़ता हे erty सिर और सुल के कैश qui 4 
अति वुद्धि (Hyper Kerotosis) et जाती और ai ovre gra 
(5९००) , की उत्पति अधिक मात्रा में होती है 1 पहले ये कृप (pilo Seb. 
\ acious Follicles) मोटे हो जाते हैं और फिर घरे ert कठोर 
(5०1९८०३९०) SÀ जाते हैं | यह भी सम्मव है कि जौ लोग स्टाच फैट 
आदि का तौ afere मात्रा मैं उपयोग करते पर शारीरिक त्रम बहुत कम करते 
हैं उनमें इन कूपौं में स्नेह द्राव अधिक उत्पन्न हौने लगता है । जिससे eg 
अति वृद्धि हौकर युवान Mer अथवा केशौं के पोणणा š न्यूनता आ जाने 
का कौई लक्षण हो जाता है । सेसी अवस्था मेँ Androgens . का 
दुष्प्रभाव केशौ पर विशेष हौता है । यह देखा गया है कि anarogens 
. कै शरीर में बढ़ते के साथ साथ दाढ़ी, कषा आदि शारीरिक बाल at बढ़े 
कक जाते हैं, और सिर के वालौं की वृद्धि कम हौ जाती है । androgens 
yl उत्पत्ति अण्ड कै अतिरिक्त Adrenal Cortex से मी हौती है । इस लिये 
` we स्त्रिया में मी ४५ वर्ण की आयु के बाद जब oestrogen _ की मात्रा 
` fa जिसके कारण सिर के बाला में वृद्धि हौवी है घट जाती है तब aay | 
| ° Cortex से उत्पन्न Adrogens $ कारण 
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बाल गिरने लगते हैं I सिर के बाल Pr का यह रोग fasa: तरुण 
पुराणं में होता है । स्त्रिया N नहीं atar । उनमें यह ४५ वर्ण की आयु 
के बाद ही हौ सकता है । Ë 

खातित्य ३०-३५ वर्श की आयु कै घुर अरैं | 
में चोटी तथा सिर कै आतले माग मैं प्रारम्म हौता है । मौटै बाला के गिर 
जाने पर wa पतले और ett बाल आते रहते हैं । पर Ter जब रौम कूप 
a कठोर हौ जाते अथात्‌ त्वचा का पौगणा कम हौ जाता है तब ate 
mt की seqfu मी बन्द हौ जाती है । 
मण्डल arfaa (Alopecia Areata):- 


en e m un m 


afr कमी wat में उनके सिर के पिछले माग 

या सिर के बाजुओं पर या दाढ़ी के प्रदेश पर सहसा ही छोटे छौटे west 
में खालित्य-का रोग हौता है । Ze खालित्य के औक oe दिखाई पढ़ते हैं 1 
इन weal क्षे किनारे के बालों को देसे तो वे ऊपर तौ मौटे होतै पर जड़े 
की तरफ पतले होते Š । kat कभी gt Ka में बाल eet उड़ते सारे शिर 
पर š ही उड़ जाते Š तच इसे E arfa (Alepecia Totelis) _ कहते 
हैं pillar Cr A| ०) e AA 

pe . ऐसा - प्रतीत होता है कि RT मानसिक 
आघात का दुष्प्रभाव लोम कूपो में जाने वाली अनैच्छिक नाढ़रियौ (autonomic 
Nerves) पर ही RR पटुता है जिससे उन qui का पौण 
घट जाता है + अथात्‌ उनमें atrophy हौ जाती है । fat वदु 
(Tineacapitis) y 'छिलके छाये RE रहते š तथा उसमें छोटे ale ardt E] 
दुण्ड मी होते हैं + अत: -उससे इसका De करना [aT नहीं । स्पष्ट है कि 
यह रोग रेसे व्यक्तिजों W जिन्हें वातिक या sympathicotonic - प्रकृति 
के कहते हैं, होता SI  nt.Kokede - का कहना है कि यह रोग 
पुरानी efrfss प्रवाहिका के कारणा भी होता है । 
खा लित्य-इन्ड्र YU Alopecia की चिकित्सा ¦= 


शिर पर हुए शतार या Seborrhoea 
Capitis. कौ Tha के लिये जो arferai ऊपर की गई Š उनका प्रयोग 
महीनौ तक जारी रसने -से खालित्य कौ रोका जा सकता है p तरुण een | 
खालित्य की कौई water जनक "चिकित्सा नहीं है | मण्डल खालिल्य 
(A. Areate) के तिये ये स्थानिक उपाय किये जाएं तो लाभ छौ जाता 


है ! ° e Rese 
- (९) Contharadin १ FA, spRosmarin 24777, Ol.Rh. ९२० 
Alcohol ` ६०% + ६ ऑस से बनाया लौशन प्रतिदिन लगामा 
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(2) Liquor Epispasticus (Fat 3 % Cantharadin है) 
१२० Ws 011 of Rosmary २४० FF, Oil XxyE १४४०1 ९2 ao, | 
Spt. Camphor. २ “TH, Tincture Jaberand:} औंस, 011 
Rosae ८ बुन्द लगाया जाताः है । E : 

(3) costor Oil 3 ETT, Methylaled Spirit & afa, Lactic 

Acid & gr"! 
($) phenol 2% + Laclic Acid Y भिलाकर ( 
(Y) १९% Prednisolone Ointment. | 
(६) १% Triaflicinolone Ointment. | 
($) Ultraviolet Light का साप्ताहिक प्रथौग | 
O Y लिये prednisolone 
का १०-१५ मिलि० मात्रा में दैनिक प्रयोग करने से लाभ रौ सकता है । €T 
प्रकार Calcium Pantothenate के &uo fifo मात्रा-में प्रतिदिन प्रयौग 
करने से भी लाभ हो सकता है 1 बाल समय से यहते श्वेत डौने at तो उसमें मी 


इससे लीम T सकता 2 14 eld & U Her oth ALAS ls 
yA pd d BAN Aula ७। (क्र dis} 
STRIS 3 SATT; Seborrhoeic Dermatitis तथा वारुणक Pityri 


SES O O SS OS क आ समा: आओ सम O OE OS OT OD 2 .-..................................... 


Seer ewe eee we ew an. es a 


' रौम got तथा केश भूमि मैं कफ «Der 

की विश वृद्धि होने पर a केश fam से रहते Š पर केश भूमि में कृमियाँ 
(Pityriosporon) arts ante seat के जाने पर उनके विपरीत - 1 
उसमें श्लैज्मिक प्रतिक्रिया होती है जिसके परिण्णाम रूप श्लैज्यिक-केश-मुमि-शौथ 
का UT ही जाता हैं । em staphylococei का संब्र्मण €T जाने 
पर रौम af तथा केव we मुमि में faa ध्यातु की मी प्रतिक्रिया होती ह 
जिससे सिर में छोटे छोटे से कोक erst HT निकस आते हैं जिन्हें * शताफ़ * 
Seborrhoeic Dermatitis ^ "T Eczema कहते हैं. । 

(च०।चि०।७।२६ तथा tol ACA EA 


mm. j š 

| केश भूधि में कफ mta जनित, शौध चिए- 
स्थायी रुप मे रहे तौ कालान्तर में केश मूमि की प्राष्ण-शक्ति के मन्द हौ जाने 
से उसके प्रेल-मृत होकर कड़े लगते हैं जिसे दारुणक कहते हैं । यह चिरस्थायी | 
केश भमि शोध-रौग का एक उप्छव है । यह रोग देर लक रहे तो सिर के केश | 
see लग जाते हैं + जिसे e= लुप्त रोग कहा जाता है । qur इन्द्र qur 
रौग कौ Pats जनित रोग कहा है eh रॉम कूपों में श्लेष्म 


I 
1 
i 
DH 
1 
i 
E 
' 
i 
I 


: 


USE SE 


से qyrosindse ठीक ठीक बन नहीं पाता । myrosinqse 
'उत्पत्ति ही न हौ ती शरीर जन्म से ही श्वेत वर्ण होता है जिसे „ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation US 


--₹ ५३६ :०« 


कै ही जाने से Tu est कूप बन्द डौ जाते हैं जिंपपे नये शोम नहीं vr d 
शता'रु: की चिकित्सा :- 


सतार! रौग कफ दौण प्रधान रोग हैं । | 
इसलिये इसमें ares Rar आदि की मात्रा कम करके रौगी कौ शारीरिक 
व्यायाम करना चाहिये p सिर कौ लवण युक्त निम्ब जल से या नीम, सविर, 
जामुन WT की cra से बने कणाय से ध्यौकर या सरसीं की सती के जल से 


WT Tet हरिद्वादि तेल, (दो हल्दी, नीम, जिफला, चन्दन, चिरायता a 
तैल)के लगाने से भी TPT शान्त होता है । f 
दारुणाक तथा FR के लिये, fat कौ 
SITUS गर्म जल से भली प्रकार ENA सिर पर स्वल्प कुष्ठ eut तथा eem 
से मित्रित पियाल के od WT का लेप या माल की दाल का लेप देने या diye 
गुण (Karatolytic) तेल के लगाने से जैसे airs, या मालत्यादि वेर 
(चमेली पत्र, रक्त करवीर पत्र, चित्र पत्र, करन्ज पत्र २-१ याव का Wow, तेल 
डे चार सेर, जल घेत से ४ Wir) Ria AN ques PUR, 
(स्तुही DET, अक SET, मोपयरा, लागती, वत्सनाभ, रही, इन्‍्द्रवाएणी, 
Teal, इनका Wes मिलित १, gi, mp, पेल से २ गुणा, emt wr 
तेल ४ माग) के कुछ काल लगाने सै बालॉ का गिरना बन्द हौ जाता है । ये 
सब तेल विणले हैं, oe at इनसे wes बचाना चाहिये। 
Raa रोग :- Leucoderma;- 


aferat की अन्तःस्तर Germinal Layer 
मैं वियमान. Melanoblast (Melanin के बनाने वाले) सेलौ में 
त्वचा कै रंग ( Melanin) की बनाने की स्वाभाविक प्रक्रिया यह हैँ fs 
Tyrosine Š Tyrosinase के द्वारा Copper की उपस्थिति में 


Dihydroxyphenyl Alanine बनता है और उससे तत्सम्बन्धी एक 
Ferment कै द्वारा melanin का रग बलता है Oxidising STE 
गर्मी तथा सूर्य की ultraviolet Tarot इसकी उत्पत्ति में सहायक हौती 
हैं | यह प्रक्रिया कमी कमी Ascorbië Acid आदि Am vr 


जाती है जिससे वहां वहा की त्वचा श्वेत qof et जाती है । यह रोग j 
बाल्यावस्था या-नवद्युवावस्था अं ही प्राएम्म हौ जाता है | सम्मव है Melano: 
blasts की उत्तेजित करके wq रंग की कमी कौ पुरा किया जा सकवा हौ i 
A इस प्रकार सम्मवत: या तो कौई पदार्थ myrosinase कौ frfes o 
करके इंस रोग का कारणा UY जाता है या copper आादिक्सिी की कमी _ 
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कहते हैं | इसके लिये बावची का तेल, जैतून के तेल में (१० 5 १) मिलाकर 
लगाया जाता है | या इसी Steralised 011 की १-१ बुन्द श्वैत दाग 
की त्वचा कै मीतर (Intredermally)" डाल दी जाती है | दाग बढ़ा 
हौता है तो उसके पथक wet Ha साथ नहीं पर दिन मैं ३-४ बार A 
ठहर कर इंजेक्शन दिये जातै हैं । बावची कै अतिरिक्त Meladine (Ammimo- 
jue Linn नामक पौदे से बना) के लगाने तथा खाने से भी e 
रौग में लाभ हौता देखा जाता है । | 
| बावची तैल की १० बुन्द प्रतिदिन serrat 
भें या zer में डालकर सुव द्वारा छुछ काल तक देते रहने से मी इस रौग में 
आराम बाने लाता है | इसकी कुछ GGT कौ get Y चटाया जा सकता दै | 
, argis में बावची का प्रयोग सौर्ये राजी घृत, 
वाकुच्यादिवटी+ (बावची, नीम बीज, त्रिफला समान समान की गौली) 
आदि कै wa मैं हौता है । गौली कौ सदिर तथा a कै कजाय से दिया 
जाता है | यक्ष मी कहा जाता है fh यदि Copper के बर्तन में रखा een 
जल "पिया जाय at यह रोग ठीक होने लगता है | 
आयुर्वेद मेँ श्वैत दागाँ पर वाकच्या दिवर्ति, 
(वाकुची ४, चित्र मूल २, StS, कासीस, दरिताल प्रत्येक १ rra dd 
से बनाई वरि). था बावची v, Ws २, गैरू १, माग की उसी रस से HT 
गौली का जल में बना लेप लगाया जाता है । या बावची १० ato, sg 
बीज y ato पीस कर ३ सेर ger में पाकर उसकी दही से कौ मकखन कौ लः 
चाहिये | बावची बीज, TS, चित्र पूल, re, मदसिल, fret, समान समान: 
के wes से ४ गुणा तेल और ८ गुणा गोमूत्र में बना तेल मी लगाने से sën 
कौ e काल बाद श्याम वर्णौ करता Š । 
ददु P :- Ring Worm, Tinea. 


sç की वह gri जौ सिर की बालां वाली 
त्वचा मै फैलती है Microsporen (छोटी बीजी वाली)त्रेणी की होती 
है और बहुधा Ji crosporumaudouini होती. EI यह फुईं बालकौ के | 
'शिरौ s में पाई जाती है । दूसरी श्रेणी की We Trichophyton (Heir- | 
plant) 3 fest के शिर, gp, त्वचा, qa आदि में घाई जाती है | 
तीसरी ëtt की we rpidermophyton art वाले फ्रेश | 
हौकर केवल त्वचा में पाई जाती है । sç की यह gef छूत के दारा रौगी से | 
दूसरे व्यक्तियों में संक्रमणा कर जाती है-तथा नमी और गर्मी की उपस्थिति में | 
रोहणा करती है । इसी लिये यह सिर में, जांघिये के फ्रैश भैं या हाथ पैर की 
 अंगुलियाँ कै बीच बीच के प्रदेश में अधित: संक्रमण करती है । जब tricho- 
` phyton नामक फुई, ग्रस्त हुए केश के अन्दर पाई जाय तो उसे | 
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Endothrix Trichophyton कहते हैं | जब यह ग्रस्त कैश कै बाहर बाई 
जाय at a Retohrix Trichophyton कहते हैं | जब ग्रस्त केश के 
अन्दर बाहर दौनौं और पाईं जाय इसे Eeto-endothrix कहते हँ | 
fint g4 :-linea Tonsurans, Ring Worm of the Scaip. Tinea 


SLL SE SS Fe un ne E SS EE EE OS EO e ve E co D a pe e आफ: सम nen 


बालकाँ में Mi crosporon Audouini के शिर 
के वहिश्चर्म के वाह्य कठौर स्वर (orny Layer) में फले तथा उससे 
कैश gat के वहिस्तर मैं नीचे फैलकर केशी भैं फेल जाने से और उसकी विज के 
विपरीत वहिश्‍चर्म में प्रतिक्रिया के दौने से उत्पन्न हौता है । शिर की श 
- IT (Prickle Cell Layer) मे चौथ होने से सेलाँ भे कैराटीन की 

उत्पत्ति ठीक नहीं हौती (2arakeratosis) 'जिससे a का 

शुष्क हौकर feat में परिवर्तित हौ जाता है, बौर Set पर e qu के लग 
जानै से वे पतले, कठोर wd बंगुर दौकर टूटे हुए बालाँ कें Fe वाले क 
गोलाकार कण्ड्युक्त मण्डल 'दिसाई पड़ते $ जिन्हें शिरौददू कहते हँ 17. mdo- 
thrix. से हौने वाले ag मण्डल में सारे बाल ग्रस्त नहीं हौते,जौ em हैं वे 
'रौम कूप के मुख पर से टूटे होते हैं | शिरी sç बालकों में फैलने वाला रीग 

है ॥” अत: रौगी बालक से दूसरे बालकौ कौ बचाना चाहिये । नवयुवांवस्था में 
पहुंचे पर क्यॉकि त्वचा से छै होने वाले स्नेह द्राव 560८ की उत्पत्ति 
ag जाती है और wen: उनके Fatty Acids के WiFungus कै लिये घातक 
होने से यह वहां रौहण नहीं कर पाता ı बालकौ का चिरी <ç ger जिदी 
IT है + देर तक रहता Š 1 बहुधा तौ युवावस्था के आने तक बना रह सकता 
है । 


gert दृढ `° Tinea Cruris, Dhobie Itch. 
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युवक पुरुषॉ में उनके जांघिये के प्रदेश की 
त्वचा विशेषत: wed ER के अन्दर के get की त्वचा पर जौ 
was के सम्पर्क में रहती Y Epidermophyton Inguinale नामक ye | 
के संक्रमण्ण से at, लाल से रंग के, गोलाकार ap निकल आते हैं जिनके fent 
afera लाल, उमरे हुरे होते तथा कौठाँ, कव ertet, या p स्फोर्टा से | 
युक्त हौते हैं इन मण्डलाकृति कर्ती भैं जौ किनारा से बढ़ते जाते हैं कण्डू | 
प्रबल हौती है । ये ददु सीवन Re wn, feral के बीच, गुदा -के समीप स 
DE तथा अण्डकोष पर मी हौ जावे हैं । stat ओर वंक्षण्ण फ्रेश में फैलकर 
l नाभि तक की त्वचा Š फेल जाते हैं । इन मण्डलॉ कै किनारे स्पष्ट होते हैं 
Peer पहचान सुगमता से हौ जाती है । 


त्वग्ददु, हस्तपादवकु — Tinea Circinata (Circular) Tin 
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बालकौँ तथा wat में कमी कपी att छोटे gyfa 

Sg दो की सख्या में ग्रीवा के पश्चिम पष्ठ, SET या हाथ पांव पर निकल | 
आते हैं । यह केन्द्र में अच्छा हौता जाता है | aa उठे हुए तथा et 
atot या स्फोर्टॉ से युक्त Pett ted जाते हैं । यह त्वर्ददु Trichophy- 
ton या Epidermophytor या Microsporon Tar फुई १ 
से हौ सकता है | 


V ददू :- Tinea Barbae,Tinee Sycosis,Ring Worm of the Beard 


दाढ़ी के बाला मेँ शुष्क हिलकॉ से हाये हुए 
मण्डल हीते हैं fe टूटे ep बाला के Ze होते Er इन्हें शुष्क RAR (Dry 
Scaly Type) WR कह सकते हैं | HR Endothrix Trichophyton के 4% 
उस्तरे के द्वारा deer करने से हौता है | दाढ़ी या emt फ्रेश में पुय युक्त 
ST S$ (suppurative Tyre) भी होता है// जिसमें SS मण्डल के किन 
पर पूय युक्त-स्फोट em हैं । यह S$ Ectothrix Trichophyton कै 
संक्रमण से हौता है जी we कि afera: wet में पाई जाती है । 
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Onychomycosis Trichophyton या Epidermophyton 
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किसी फ़ूई के नख मूभि में संक्रमण कर जाने और 
फिर उसके नख में फैल जाने से पहले ती नख ap मौटी हौ जाती है फिर 

- नल कुछ श्वेत, ul रंग का, चाक का 'पिण्ड सा, मूभि से कपर उठ जाता है | 
नख कै अग्रिम सिरे éw के नीचे छिलका का एक श्वेत काला सा डेर a 8 

atotic Mass) SIAT है | देखने में-नख ध्युन्छले से रंग का, बुर्दरा तथा 
Ul हौ जाता है। इस प्रकार रक नख में आरम्म हौकर अक नर्खी मैं ze रोग 
हो सकता है | पर दौनॉ और यह रोग vs सा नहीं हुआ करता: । यदि नख | 

` रोग e माग से प्रारम्भ होकर पीछे की और बढ़ा हौ तो उसे नस aç ही 
समफना चाहिये । proriasis ये नख विवर्णा हौ जाता है । E वाला | 
हौता तथा मोटा हो जाता है । उससे नख ay का मेद करना चाहिये | "$ | 
पढ़ जाना इस UT का -मेदक लषाण है | | 
. W& मण्डल क्री चिकित्वा : 


शिरी पढ Tinee Capitis की चिकित्सा :- 


| 


दौ दौ सप्ताह बाद कची से बाल sem ep 
कौ गर्म जल साझुन से tot साफ THT चाहिये । इस फ्रार प्रात! सांय at 
. बार di और em sort paraffin , भै. 


Ser? 
41 WAR pata जैन TE “4 bos — A, मिला sales eg 
Salicylic *9 H9 Benzoic acia “४० 9d, मिला के मलना 


CC-0. Gurukul Kangri University H ollection. Digitized by S3 Fo 


= 


Ta 
+ 


x 
2] 


- TT > %- ० २८ 


X 


D H 
Ze 
= ^ 
e >> . 
` M x 
D 
e E B ` . D 
^ 
` — SE = H - 
` ^ 
e ^ 
D 
DH 
. - e H Le M .. 


> + Kee Ye aman 
EL. Y ; 2 
H . ~ DH 


E E EE re e nn 


yo yw Y ys == UYO lu 


x `, < p i Ammoniated Mercury का ६-१० प्रतिशतक ay ताकत काप्रलैप Y मलमा 
al SS Š चाहिये | या Undecylenic Acid y% Zinc Undecyleninate 20% , 
CU IS s n 1००४० fa 


A ` WT की क्रीम (४७००८७००९६) के WITT तथा Griseofulvin (Griful- 
= vin या Fulvicin) नामक फुई कौ मारने वाले. Antibiotic हे. *२५ | 


AG Hatt zs प॥५॥॥ ८ ६५ enn i 


` ग्राम के areal में कैनिक-मात्रा-में देने से तथा इस चिकित्सा कौ ३-४ सप्ताह | 
~ जारी रखने से sx कौ नष्ट किया जा, ager ga १/१7 म giaa | 
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2 वंच्षण दू Tinea Cruris r YT Inguinal Ring Worm की चिकित्सा ¦ 


स्वान करने के बाद जांघिये के फ्रैश कौ गीला | 
नहीं रहने देना चाहिये । व्यायाम या ध्यूप में RA के बाद स्वैद आने पर मी | 
उस स्वेद कौ मलि प्रकार ue दैना चाहिये तथा इस प्रदेश पर सूप करने वाला 
वस्त्र sati न होकर मुदु होना चाहिये । 
इन पर उपधुक्त Undecylenic Acid तथा ` 
Zinc Undecylenate का बना प्रलेप लाना चाहिये | या Acid- 
Salicylic ३ प्रतिझतक्क, Acid Benzoid. ५ प्रतिसतक «T. Soft १४ र 
Sale De e o et ५॥ DËSE EE Ee ८+ à d tft 2. WS: 
Paraffin. बना RA लगाते TA से मी लाभ होता है il Ditnranol 
का १ प्रतिशतक मात्रा मे sort peme Para/ में बना RA ५-७ दिन Ter 
में २ बार लगाना बड़ा उपयोगी है । पर कपडे पर लगा इसका दाग मिटता 
नही | Ju Undecylenie Acid का RO दिन मैं २ बार लाना चाहिये 
हस्त पाद ददू :- Tinea Corporis MT Tinea Circinata:- 


Acid Salicylic तथा Benzoid Acid amt i 
की ३-४ प्रतिशतक मात्रा मैं बना RA अथवा acetone बौर spirit प्रत्येक ` 
४-४ q मिला उसमें acia Salicylic तथा Acid Benzoic १-१ KA 
मिलाकर बनाया लेप दिन मे ढी बार लाना चाहिये । 7३६०७००. का | 
१ प्रतिशतक ताकत का प्रलैप भी शीघ्र लाभदायक हौता है । undecylenie | 
Acid से बना TRH RA लगाना चाहिये | criseofulvin का 
मौखिक प्रयोग मी लाभदायक है । SES E 
YHd SS Tinea Barbae aT Tinea SC $T चिकित्सा :- 4 


दाढ़ी कै बाली में हाये छिलकौं mer 

गर्म जल सें अथवा स्टाचै पोल्टीस atetar साफ करना चाहिये | बालौं कौ n 

2 कैंची से काटकर छौटा कर देना चाहिये । इस N acia Salic/ WT Benzoic | 
Te cid. की ३-४ श्रतिधतक ताकत का बना प्रतेप लाभदायक है अथवा Amoni- | 
ated Mercury का १ प्रतिशतक ताकत का मलहम लगाना चाहिये | 


Griseofulvin ९ ग्राम दैनिक मात्रा मैं प्रतिदिन दैना चाहिये | 4 
° o Li 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundatio ix EC 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


A 


<<: ५४१ i=- 


नख 3% Tinea Unguium की चिकित्सा 
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Acid Salicylic तथा Acid Benzoid stat 
के ६-६ प्रतिशतक ताकत का gë qu पर लगाकर ऊपर Strap लगा दैना / 
चाहिये । ताकि फ्लप का प्रभाव बना रहे और फिर de के नरभ WT जाने पर्‌ 
उसे हील के निकाल देना चाहिये | अथवा इन दौनी कौबरावर बरावरर्वौर | 
Spirit के बने घोल में १२% मात्रा N मिला के दिन में at बार नल पर a 
- लगा दैना चाहिये | ऊपर Soft Paraffine लगा देना चाहिये अथवा 
Chrysarobin WT २-४ प्रतिशतक ताकत का Xu लगाकर ater देना ` 
चाहिये | या उसका chloroform $g sou घोल दिन मैं २ बार am 
या Diamthazol Dihydrochloride @Tuypyo (Asterol) yam दिन " 
ST बार लाना चाहिये ! Griseofulvin CARH- स्क - 
Pentciizia. २५० 'मिलि० की गौलियाँ के रुप में दिव Š ४ बार २४ ee 
8 तक देने से सब प्रकार के दडुबं को 'भिटाती है । नल sç के लिये इस वी गाछ 
का ४-४ मास प्रयौग जारी रखा चाहिये | अरि AAA त? 


<A 4 Ww v5 EN ENE GEN 


nn nn mn ..... 


आयुवैदानुसार त्वचा में कफ stor या पित्त | 
दौ की वृद्धि et और वहां पर्‌, दड के वीच या फुं का संक्रमण हौ जाय _ 
तौ इस फुई के विपरीत वहिश्चर्म मैं कफ ET या पितत ध्यातु की प्रतिक्रिया : 


AR जौमण्डलाकार रक्त वर्णा कण्डू युक्त छौटी छोटी 'पिठिकार्य निकलती हैं 1 
उन्हें qq मण्डल कहते हैं - ! 


शिर पा दद्ढु मण्डल A रुप में हो at | 
चछ मर्द बीजों में कुष्ठ ua मिला a सिरके में पीस कर उस कल्क at | 
सिर पर MEAT चाहिये मात्र पर लाने के लिये कुछ उपयोगी योग यै | 
€ । $2 गन्डाक, सुहागा, एक va तौला, रस कपूर, ३ माशा, मिलाकर | 
बनाया wT ।, Ti, सुहागा, कर्पूर, चन्दन समान समान का Tf i, 
३,, TH, सुहागा, तुत्थ का wo 0, ४ सिन्दूरा दि sën ` (सिन्दूर , त्त 
stat जीरे, stat हरिद्रा, म्लसिह, मरिच, Te, पारद) आदि किसी d 
ST कौ दो गुणा cer हुऐ घृत Š मिला कर लगाने से sç नष्ठ हौ जाता है। | 
PERT तथा सुहागे की लील 'मिला कै ल्मानै-से मी sq शान्त होता है भौं 
(च०। चि०1७।१लौ० 231, सु०। नि०।५) 


कारणः तथा लक्षण पहले फल Wilson (६८६७) इस रॉग v 


KD A E WI HHA A, aS] HAUL 

fear LS क gel MA š 

T. ५ [ka din व सम्मवत: wet जनित किती विज sm _ 
[ + 


(Intestinal Te RS A m "RU Digi a ES. E 
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जौणधि के अन्तश्‍चर्म की gen रकवाहिनिया' में afera मात्रा 8 आ जातै 
से वे शिथिल होकर फेल जाती हैं | जिसमे कहीं की प अन्तश्चर्म N शोथ 
हौ जाता दै + atte देला जाता है कि अन्तश्चर्म के इस प्रदेशः म (Pepillae | 
में) Lymphocytes तथा Round Cells बहुत अधिक मात्रा मैं संचित 
दुरे होते हैं । बस शोध युक्त ga के aver की vifum स्तर (Mucous | 
Layer) तथा STISTT स्तर (Granular Layer) स्थान स्थान पर afera 
- मौटी हौ जाती EN Suprapapillary Acanthosis) इस Wu की बहिस्तर | 
(Horny Layer) भी पौटी हौ जाती है arty उसमें जेलाटीन की मात्रा बढ़ 
जाती है (Hyper Keratosis Š युक्त होती 5) चिथ के e दुष्प्रभाव 
से ही worst का लच्कीला अवयव (Elastic Tissue) TE ST जाता स. 
व कुछ कठोर हो जाता है । वहिरचर्म के वहिस्तर के अन्दर अतिवृद्धि हौ जाने 
से AR के अग्रिम पष्ठ, कलाई तथा जधाओ के अग्रिम पष्ठ, wes. 
ऊर्ध्व जंधाजो के आम्यन्तर पृष्ठ तथा पिण्डिलियाँ की stat और की त्वचा 
पर, गुप्त इन्द्रियोँ की त्वचा पर तथा चेहरे और सिर कौ Tem शेण किसी 
भाग की त्वचा पर भी fUr के Ts के बराबर के १ मिलिमीटर व्यास के 
श्याव वर्णौ अर्थात्‌ नीले से, लाल रंग के, wu सिरे वाले, आनेक कौण वाले, 
T अश्िकमुदु न अधिक खुरदरे,त्वचा पर उठे हुरे, A वाले औक 
शुष्क TS — (Papules) stat हैं । ऊपर से देखे से इनके ऊर्ध्व qu | 
चमकीले से È होते हैं । इनमें से छुछ एक कौठ परस्पर सम्मिलित भी हौ जाते 
हैं और उनके 'मिलकर इक़्टेठ हो जाने से इनके उठे हुए चकते बन जाते हैं | त्वचा 
कै papillae में सैलों के अति मात्रा में eh होने से येई कौठ papu- | 
1०3-उमरे.हुर d'en छ तथा बाहर बाहर के स्तर में जेलाटीन क अधिक ही C 
जाने से इनमें चसक था जाती है । इसमे साध्गारणा सी कण्डू हौती है और | 
कमी कमी वह dr नहीं होती । ये ats रक हाथ पर हौ at eet ema | 
मी wisa होते हँ arty शरीर में stat और होने वाला यह रौग है । ३०-३५ | 
वर्ण की आयु के बाद ६० वर्ण की आयु के बीच 5 जब त्वचा की प्राण शक्ति 
कुछ हीन हौनी आरम्भ होती है तब यह रोग हौता हुआ देखा जाता है । स्वेदे 
प्रणालियों तथा सुनेह झान्थियाँ की प्रणालियाँ के gat पर: के वहिस्तर में यह 
अति वृद्धि विशेषतया पाई जाती है | rare और कलाई कै अतिरिक्त कपी 
कभी ये किटिम या श्याम रक्त वर्ण कठौर कोठ ध्यड़ पर हथेलियाँ और ततुं 
पर भी निकलते Š जहाँ ये अधिक कठौर wd पाण (Hyperkeratotic) हौतै 
हैं | जब We केश कूपा (Hair 7०11१००७) के ऊपर की after 4 बत्ति ` 
_ वृद्धि हौकर रक या w Ss कौठ कांटे या थम्भे के रुप में fw fot हैं तन ९ 


Lichen Planopilaris सा Follicular Lichenplanus MÍ 
SS कहते हैं । gert जब Pret शाला 
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कै wes हौ जाने से e ऊपर उठे दुरे, St, wh, we से मस्ये की शकल 
कै चते बन जाते हैं तब ae Verrucous या Hypertrophic Lichen 
Plenus ` अर्थात मणक सदृश किटिम रौग कहते हैं । थे ६ मास से Set कई 
TTY तक रहते हैं और एक बार हटकर दुबारा थी हो सकते हैं | 

'किटिम Lichen Planus की चिकित्सा : 


LL LLL eiie 


\ 
e s T 
a! la qI] h (2 *£( D] Ald रट Bibi MIS 


MS A 
छस उद्देश्य बे Pnenobarbitone 3 गैन दिन में? या ३ बार देना 
चाहिये | दूसरी चित्र शामक Trenquilizer गौणध्नियॉसे fr 
लाम हौता हे । रीगी की प्राणा शक्ति कौ बढ़ाने के लिये उसे vitamin B 
Complex बड़ी मात्रा में qü काल देता चाहिये | arsenic 3 भी wq 
रौग में लाभ होता प्रतीत होता है । Liquor Arsenicalis Hydrochlor 

५ बून्द, जल १ RR 'दिन. मं तीन बार दे सक्ते Sege 
(Mercury Salicyl Arsenate*% ग्राम,जल २ dTodTo) के मास द्वारा i 
सप्ताह में दो बार कुछ मास तक वेने यै इ रोग मैं आराम याता है । - 


drocortiso 
CorticosteroidsAT के २ TIN तक. देने से तथा Gast Z Uni 


mal “pee 


Vo मलहम या Cream के लगानै)से मी wg लाम हौता है.। „ ॥ 
आयुवेद में किटिम-रोग : ) 


आयुर्वेदानुसार वहिश्चर्म के कौ ष्ठकौ मैं वात, : 
कर्फा प्रकोप जनित, जी ug श्याम वर्ण, wer, कोठ समीप समीप निकल आते 
उन्हें fafo कठा गया है । वहिश्चर्म के सैलौं में कफ प्रकौप से at agfa ` 
हौती है तथा शरीर मैं वायु दोष की gfe सें इन सैलाँ थे ऊूचाता, कशता k 
के लक्षण उत्पन्न होते हैं | रस माणिक्य या मल्ल सिन्दूर का vs रती की | 1 
मात्रा में e काल तक दिन में डो बार get, घृत के साथ प्रयौचः किया जाता | i 
है । (च०।चि०।७।२२+ सु। नि०।५।१२) 
JS pruritus-Neurodermatoais __पेथा गज चर्म अर्थात Li १०५९५ ९५. - 


युक्त कण्ड्‌ रौग (papular pruritus) कह सकते दै । serai के det $ 
आने वाहे वहि: tensor) TS, पेट के निम्न ge तथा बेठो के फ्रेश 
यर कण्डू युक्त gen पिटिकार्यै निकला करती हैं । त्वचा क्षे संज्ञावाही नाड़ी 

qat में चिन्तापि मानसिक कार्यों से Pret ब ferta शीलता हौ, २ 
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SEO sota) 4. | C fi 21] let (की (2.2५ % Ciel 


शीलता के बढ़ जाने से कण्डू होने a it के कारण किसी प्रोटीन 
विज के रक्त में बढ़ जाने "Cholesterol — Sam या मध्यूमेह के 
कारण रक्त में तथा त्वचा में ग्लूकौज़ के vg जाने या यकुङ्रोग के कारण रक्त 
Ñ Bile Salts बढ़ जाने या quu रौय कै कारण ररक ये मूत्र जनित 
किसी विज द्रव्य के जैसे ७००३ Phosphetes Sulphates आदि के ag 
जाने से जैसे कि rara रोग में होता है या प्रॉस्टेट pia की वृद्धि 
मी हौ सकता है, e स्वेद कै त्वचा पर सूख जाने शीर फिर उसमें fur 
'जीवाण्ए ai रोहण क्र जानै तेया कठोर ऊर्न वस्त्र $ em पर, aferi 
संघर्ण॑ से मी omg हौ सकती है।। ये कण्ड्‌ पिडिकार्य (papules) IM 
के बीज के आकार की सवर्णा या कुह रक वर्ण, एक qut से om em कौली 
vd fragte हौती Z । सुजलाने से fermt में अति वृद्धि (acanthosis) 
ST जाने से ये उत्पन्न, हौ जाती Š 1 vr रौग तथा रळ मार agfa के 


— 
> 


कारणा वृद्धावस्था में त्वचा How डौती है AI 
पृष्ठ, उसके geen या REIS, कौहण्णी पर, tet के पिछले गढ़े से, we 
sie पर, गुदा के आसपास, यौनी ert पर इया करती है yy तथा किसी 
वाइयाम्यन्तर विज्ञौमक कारणा से होती हैं । गुदा के भासपास मल सम्बन्धि 
TRY विज्ञौभक द्रव्य से या Oxyuris Vermicularis के AUT या 
अर्श रोग के कारण योनि के पास मूत्र सम्बन्धी किसी TA द्रव्य के 
कारण होती है 1 मध्युमेंह रोग के कारणा भी वहां कण्डू हौती है । 

जीर्णा UE, गज चर्म AT Lichenification 


जब स्थानिक कण्हू एीग पुराना हौ जाता है 

तब वहां की त्वचा स्थूल, कठोर तथा कृष्णा वर्ण हो जाती है | इसे गजचर्म, 
हास्तिचम AT Lichenification कहते हैं । सुजलाते एल्ते से कहां का | 
वछिश्चर्म विशेणतः उसका वहि:स्तर अशिक स्थूल एवं रूक्ञा हो जाता है I 
गज चर्म के रेसे कण्हू युक्त चकते ग्रीवा के पीहै+ उसके वहि:पृष्ठ या a पृष्ठ | 
पर या छोती के फ्रेश पर विशैज होतै Š । गुदा के आगे सीवन प्रदैश तथा | 
qverrst पर मी कण्डू से त्वचा मौटी हौ जाया करती है । पान्तु वहा! ` 
त्वचा Wor न होकर बाड़ होती है । इस फ्रार EA पर कण्हू तथा | 
पामा stat रौगॉ के लक्षाण चिरकाल तक रह सकते हैं | प्राचीन आयुर्वेद | 
FU X A gT कच्छू के नाम से पुकारा जाता 41 

; afera सुजलाते रउने से त्वचा की rr 
फल जाती हैं y जिएहे aiea को en इव afem मिलता हे बौर N 
उससे वह स्थूत ही जाता है । सम्भवतः basal Layer Ñ Melanin की 
| उत्पत्ति के अधिक ert से ही वहां a का रंग afers काला हो 
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कण्डू तथा गज चर्म की चिकित्सा :- 


LLL gene oe eem ae साथ Ñ. L... Ó... 


कण्डू रोग झैं रंगत विण द्रव्य कौ दूर करने 


Ë २ कै लिये विरेक तथा ज्ञारीय TE Afera देनी चाहियें-। स्नायु मण्डल | 
e D Ku (Nervous System; - दुर्बलता कौ दूर UE करने के लिये रोगी कौ मुल 
Te STU Vitamin 5, aT Vitamin B Complex तथा Calcium | 
> : (शिरा द्वारा Cal.Gluconate या Calcibronat ५-१० सी०सी० 
7 ; ^ . मांस दारा) के इंजेक्शन देने चाहिये | Syrup Calci Lactophosphatis 
उ 8 ९ हाम, Pot.Bromide gu 34 की रक मात्रा रात कौ सीते से पहले देने 
= 3 से रौगी की बेकी जाती रहती है | RIA तौ रात कौ Pheno- 
A d barbitone. ३ ग्रेन $ या Butyletayı Barbituricacid Y या Prom- 
x ^ X ethazine Hydrochloride (Phe/ २५ मिलिग्राम मात्रा में या Benadryl | 
x i > ९० मिलिग्राम की मात्रा में दी जा सकती है Cartisone (२५-१०० मिलि 
| | : T मात्रा दिन में तीन बार) » Dexamethasone (Decadron,Deronil,Gaumac- | 
| > orten. ' ७५-ध¶ मिलि० दैनिक), Prednisone ५-१० मिलि० ` 
६/८ तीन बार आदि के देने से मी खुजली तुरन्त शान्त ही जाती है । पर see 
3 ० हौ, रक्त मार बढ़ा हौ at इनका प्रयौग नहीं किया जा सकता | Zzineprei 
i3 5 zine (Vallergan, May Baker) के जौ कि Histamine विरौंध्यी मी 
di है तथा नाड़ी मण्डल के लिये शामक मी है, कण्डू के शान्त करने के लिये उत्तम 
S gtsrfer है या Hydroxyzine Hydro. (Atarax) १०-२५ मिलिभ्मत्नत्रा | 
3 में दिन में तीन बार देने से शान्ति रहती है।। मोजन में drot मसाले तथा 


ऊणा पेय नहीं देने चाहिये 1-झले त्वचा में vasodilation. होता है. 
तथा उससे सुजली और बढती है । गेहूं तथा ger में से रक र्क qTur कौ ३-४ | 
दिन बन्द करके देखना चाहिये । कि इनमें से किसके grep कण्डू रोग tar | 
है । इनमें से किसी से या अण्डे से इस रोग के होने की सम्भावना हौ सक्ती है। | 

: WE की WE स्थानिक चिकित्सा कै लिये 


स्थान कौ स्वच्छ ver के अतिरिक्त Fra किसी यौग का प्रयोग किया 
जा सकता है | 


Bee 


š S >“ E 

R.. Calamine Prep. ९ हाम, Zinc Oxide” १ ड्रीम, Liquor Plu- | 
mbisubacet.Dil.t I, Liquor Carbonis Detergens. १ za, | 

Glycerin १ हराम, Aqua Calcis 'मिलाकर कुल १ ate erg L 

ee इहै. पाचों द्रव्य १२-१२ माग, Aqua Caleís ४० माग | ०0४८००. 
> > 16८4 0५५ y Der ra, laleum et Q z Om | zd ] 
२, , Zinc Oxide ९ TH, Lanolin १ EMM, Acid Carbolic ug 

Menthol X 9H, MT olive oii MT Aqua Calcis बराबर 

बराबर मिलाकर ७३ छाम भिलारे । | 


UI > ptas 
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3 Chlorel Hydrete तथा Camphor o PT प्रत्येक Starch 24 : 
में मिलायें । 
४, , & गैलन हलके से गर्म जल म १ dg Soda Bicarb TY मिलिलि० 
Coltar Solu । मिलाकर उससे नहाने या et m सै मी कण्डू शान्ति 
हौती है em बाद शरीर कौ हलके से ही AT चाहिये । 
V. रक प्रतिशतक Hydrocortisone Acetate ointment% कुठ एक बार लगावे | 
. से कण्डू शान्त ही जाती GES an WEE GE ra c 
A nido tite Hera. का ४ क्रश fer umi वाला प्रलेप WE 
नाशक होता है | 
७, , Benzocine ५ % लोशन व प्रलेप कण्डू शामक हौता हैं । | 
i गुद कण्डू तथा योनि कण्डू षर Tale (Powder 
में १० प्रचिशतक Boric Acid, मिलाकर UT- Zinc Cream में ९ प्रतिशतः 
Phenol -मिला कर लगाने से खुजली शान्त हौती हैं या paraffin १ 
में Liquor Carbonis Detergens SRA तथा Ammoniated Mercury? Y 
-मिलाकर लगायें या उपयुक्त २ नम्बर का यौग लगायें | Benzocaine (Anest- 
hesin) Orthocaine आदि far औषधि कौ किसी तेल ar -मलहम 
Sg ५ & मात्रा में मिलाकर लगाते से भी तीब्र कण्डू शान्त हौती SI 


UC ran १. a yA ir hai ai MIS I YH] ना HCD 


ars में कण्डू'तथा गजचर्म RA Hrd RAS की Ea 


am —————— eee n maon  — "e em — x 2५) ६ d LGA déla q. @ I| AA ~ - 
<! od 


आसुवैदानुसा र वहिश्चर्म के वात नाड़ी सूत्रौं मैं 
वायु «rer की अधिकता छौ अथात्‌ इन नाड्यौ की प्राण शक्ति qu मन्द 
तथा कायाग्नि की मन्दता के कारणा वहिश्चर्म में आम दौज (कफ कौ) 
की मी अधिकता हौ at कण्डू हीने लगती है । we रौग किसी स्थान विशेष 
पर “चिरकाल बा ही रहे तौ वहां के वदिश्चर्म में कफ =rrq की प्रतिक्रिया | 
हौने से उसमें स्थूलता मी हौ जाती है । वायु की अध्निकता के कारणा उसमें 
ETAT तथा सरता के gett हौ जाते Š इस प्रकार qui रक गज चर्म का | 
चकता सा बन जाता है । इसीलिये चरक ने गज चर्म कौ वात कफ जनित. arte 
कहा है । साध्यारणातः args मैं कण्डू की कफ जनित तथा गज चर्म कौ वात 
कफ जनित रीय माना जाता Š । à 

> . इस रौग में कफ दौब की शान्ति के लिये 
रौगी कौ वमन, लंघन तथा मजिष्ठादि क्वाथ का तथा वात कफ दौनौं ars 
की शान्ति के लिये आराम wes कराना चाहिये तथा तिक्ता घृत का सेवन 
चाहिये । गर्म जल Š षार मिलाकर उससे स्तान कराना चाहिये । ç 
: कण्डू सारे शरीर पर हौ तो owed 
१ छटांक gf कौ ९ सैर तक a भिगौकर तीन दिल 
मलकर प्रतिदिन गर्म जल से स्तान करना चाहिये । a 
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या at के तेल ८ याग में ४ माग मीम मिलाकर 

L उसमें š माग कपूर तथा १ माग गनंधाक मिलाकर उसकी मालिश करके गर्म जल 

से emm कर लेना चाहिये | f 

. Fat tah arts wer कौ घृत के साथ fue 

लेप करने से मी कण्हू शान्त डौती | 
* गज चर्म के लिये भी we शामक यौग उचित हैं 

aufs यदि सर्वथा लुजलाया न जाय तौ गज चर्म रौग ed ठीक हौ जाता है। ' 


d 


सुस रक्त मण्डल = Lupus Erythemalosus. 


| - TEE ATCC FRCPC Ser: (ल mwya Sr 1) 
| la ZU CITT NOPAT REESE Fs Ss 
Ü f^ aa In dim UIT & Si लाक Prea A Z 
i Ly wy „ale ci 
nét Aidt = | area Te Tet में नासिका कै 


Í संझुचित माग पर तथा उसके पास गाल पर तितली के पंथ के आकार का qu 
| मण्डलाकृति wat चकत्ता निकल आया करता है जौ RATA पर tea, 
| - झु उमरा हुआ, बीच में कुछ फीका तथा दबा हुआ हौता है | इस पर - 
| Tsh हुऐ छिलके छे मी स्वल्प मात्रा में दीखते हैं यह रक्त मण्डल या तौ 
| स्थिर रूप में वैसा ही रहता है या ws तरफ मन्द रुप से बढ़ता मी है एवं 
va देर तक रहने वाला रोग है | यथपि wei कोई कष्ट विशेश नहीं हौता 1 
(९५७५ ५५ RLG यह वहां की त्वचा में हक प्रकार ras E 
३ ७ १-० ७ GB Cota यह वहा का त्वचा का l 
| e NS Vis की रक्तवाहिनियाँ फैली हुईं होती हैं । उनके आसपास Lymphocytes 
| का संचय होता हैं । e शौध के कारण बहिश्चर्म के वहिस्तर में अतिवृद्ध 
| (Hyperkeratotis) की विकृति हौती है । Tory वहिश्चर्म की wate 
- | TN (prickle Cell Layer) में लघुता (atrophy) हौजातीत्या. 
वहिश्चर्म की उत्पादक स्तर (Basal Cell Layer) N भी क्षीणता 
(Liquefactive Degeneration) et जाती और वहां के Collagen “YT 
TAT BRS अवयव El पी क्षीणता (Basophilic Degene.) छौ जाती है। 
इस रोग के कारणा के विषय में कुछ निश्‍चय नहीं et पाया $t Sd pa 


on J 
Yıvınfa 4 (9 6 m ae A à # (रक ६ avri nt [ATEN €) ctl IER 


x mea Qt edis "95६5 Vulgaris VT रोग स्क तो छोटी आयु में 
हौता है । दूसरा aa के fert पर ग्रन्थियाँ (nodules) होती हैं 
तीसरा वह नीचे नाक की तरुणास्थि तक मी ost है । उससे इस रौग का 
Se करना कठिन TR । š 


चिकित्सा AR a 
. 


रौगी-कौ ध्यूप से बचाना चाहिये तथा विटामिस्स' 

. लौह, आदि बैकर उसके स्वास्थुय कौ उन्नत करना चाहिये 10 dl ahs So 
eel Reng Ai 40-20 /3 Vv a hia Gan p dii 6I vie k 

Š Quinacrine Hydrochloride के *3 ग्राम 
X प्रतिदिन २ सप्ताह तक तथा फिर *१ ग्राम मात्रा मैं प्रतिदिन २-३ 


X ET दैने से इसमें आराम आ जाता है या Chloroquine phosphate कौ 


Ce 
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दैनिक मात्रा में १ सप्ताह, फिर *२५ ग्राम यात्रा 4 प्रतिदिन कुछ दिन दैकै 


देखना चाहिये | -इसी प्रकार Hyaroxycnlcroquire sulphate(Plaqueni lft 1 
aaa Š दिन Š २ बार देवे से शीघ्र लाभ छौतै लाता | 
Triquin की १ गौली कै प्रतिदिन २ बार SI से सम्मवत ati मी 


~ 
untal Cu la, caf V yeti An 4 4409 ०१ 


afer लाम ater & 15074 RE KWR 

Ba UIE IARI (५६ A ८०८ Bes - ( ५) t9] 
. A >-न॑ "४५9 1/१ Ania AF CX 

शीत जनित शौथ t= (chilblains) UD utet d UES 


„a wee ..s-..................-........... 4 Ñ AIh Elx | 


शीत काल में बाहर Y शीत के m सै नाक, काने 
अथवा RA के सिरा पर जो @ श्यामता युक्त, TH वर्ण शौथ हौ जाया 
करता है उसे शीत जनित-शौथ कहते Š । qü एक युवक युवतियाँ के खुले छुर art 
असे हाथ tet घर शीत के लगने Š उनकी त्वचा की de ema में संकौच 
(Arteriolar Spasn) हौकर ख्वचा गत अवया कौ उचित मात्रा मे 
आ-विसजन नहीं fua पाती जिससे वह स्थान नीला सा Set लगता है अर्थांत 
वहां cyanosis दौ जाता है | लामग ७७ TEN फारनहाइट तक त्वचा 
का तापमान: हौ जाने पर रेसा हौता है । get eraut के संकुचति हौ जानै 
से वहां की gei शिंराऔं या venues — में रक्त Wa जाता है + बौर 
Gee उसमें से परिफ्राव (zxudation) AM वह स्थान सूज जाता है । TÄ 
` मैं वह स्थान कुछ गर्म थौर्‌ कठौर तथा देखने में श्यामतायुक्त {रका वर्ण हौता ÈI 
तित काल में यंह शोथ बना रहता हैं । ग्रीष्म काल 3 आने पर यह शोग ठीक 
ही जाता है परन्तु उत्तरौत्तर प्रति gel इन कें की शीत सहन करने की शक्ति 
गिरती जाती.है i s 


° इस शीग की रोकथाम के लिये शीत काल 
N achat व बल्तानों के an तथा व्यायाम और मालिश कै द्वारा इन ant 
की त्वंचाकी get छामनियो की संकुचित हीने से रोका जा सकता दै । इन 
उपायौ के अचिरिक Nicotinamide कै ४० मिलि० मात्रा में अथवा 
Tolezoline (Priscol) के २५ मिलि० मात्रा मैं प्रतिदिन देने से 
कुछ काल के लिये इन art की gei ध्यमनियों कौ संकुचित हौने से रौका जा 
सकता है 1. 51८३७० ` को गौलियाँ के विटामिन ” डी ` के साथ लेने 
से मी बहुताँ कौ इस रौग में आराम रहता है e क्सि विष्णि से आराम 
करता है यह ठीक ठीक स्पष्ट नहीं है 1 : 
पिडिका GN T purunculosis -Boils (Furuncle = कील) 


xd s त्वचा की स्नेह ग्रन्थियाँ से स्नेह द्राव 
: होता हौ, साण्ड, अन्न आदि आहार afera मात्रा मैं किया जाता हौ क 
- तथा व्यायाम न की जाती हो जिससे रक्त में खाण्ड की मात्रा afere हौ 

हौ, तौ ऐसी अवस्था में त्वचा पर प्रवल संघर्ण लग जानै या खुजलाने से 
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का मुख दात हौ जातै पर त्वचा पर या तासिका N वियमान staphylococe-| 
us Pyogenes Aureus या Albus का उसमें हाथ š या तौलिय के द्वारा | 
संक्रमण हौ जाता है dii उसकी वहां gfe हौ जाती है । रौम कूपके झुल से | 
यह FATT sebaceous HARTA में. वर्थात्‌ रौम कूप mont 
माग भॅ-मी संक्रमण कर जाता है | वहाँ उसके Porto प्रभाव से आसपास के | 
अवयव मे Fibroblasts के अति संचय तथा वहा -Fibrin कै अति 1 
निर्माण से et उत्पन्न हौ जाती है । रौम कूप भैं इसकी वृद्धि हौने पर - 
' इसकी विष के दुष्प्रभाव से रोम कूप और स्नेह ग्रन्थि की प्राण शक्ति नष्ट en 
जाती है । स्नेह ग्रन्थि सहित वह निर्जीव या मृत हौ जाता Fiat Follier 
ular Necrosis हौ जाता है) ege रोम कूप (Furuncle) कै 
चारौं और के अन्तश्चर्म में आसपास के जवयवाँ से श्वेत कण (Leucocytes MT 
Small Round. Cells) बहुत afera मात्रा मैं जमा हो जाते हैं । जिससे 
रौम कूप के चारों और के फ्रेश में न्यूना शिक पूय माव vf या fea हौ 
जाता है wd वह Ga मुदु हौ जाता है | (perifollicular Suppuration 
हौ जाता है) अब यह mear रौम कूप कुळ Wü आसपास के गले RV अवयव के 
साथ मिलकर एक कील (Core,Slougn) के WW में बाहर निकल जाता है। 
"फिर इससे साली हुआ स्थान स्नायु तन्तु (Granulation या Scar 
Tissue) कै द्वारा भर दिया जाता है । wd यह पिडिका या रौमकूप शौथ 
शान्त हो जाता % 1 प्रमेह पिडिका (Carbuncle) मैं इस प्रकार की fufem 
at का रक समूह हौता है तथा यह मुत माग afera चौड़ा तथा नीचे subeu- 
"| - | taneous स्तर मैं भी अधिक गहरा etur है तथा उसका पूय कई uev से - 
बाहर त्वचा पर निकलता है । 

e देखने में शरीर की किसी मोटी त्वचा पर 
पहले एक छौटा सा रक्त वर्षा वेदना युक्त कठौर उमार निकलता है जौ बढ़कर 
रक इंच व्यास का हो जाता है । फिर ३ दिन तक यह मुख कर लैता है जौ 
१-२ दिन में नरम होकर सुल जाता है । उसमें पय स्राव आर॒म्य हौने पर वेदना | 
कम हो जाती है और अन्त में कील (core) के निकल जाने पर सर्वथा gra 
हौ जाती है, यह पिडिका ७ से १५ दिन तक रहती है । कमी कमी एक कै बाद 
दूसरी fafa निकलती रहती है । स्फिक फ्रेश; कषा प्रदेश, SATE, ग्रीवा 
के पश्चिम पष्ठ पर पिछिकार्ये विशेथत: निकलती हैं । कषा में यह रोग, (us 
2 EN (Pilosebaceous Follicle) भे नहीं, पर्‌ स्वेद ग़न्थियौ थै हौता है। 
ge ग्रीवा तथा era पीछे की मौटी त्वचा पर जहा स्नायु सूत्र Trabecu- | 
"e . 1४७. विशेष मोटे em हैं प्रमेह पिठिकाथ निकलती हैं जौ ७८ दिन में षक 

जाती हैं । ter में ge पिठिकार्जाकार पैं बड़ी होती t+ अर्थात erem | 
ककानैक रोम कूर्पॉ Š ग्रस्त हीने से निकलती है जिससे त्वचा का रक व i 
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मृत या Necrosed, ही जाता है | जिससे वह z कपी मारक ही जाती 
& । | 
कान कै Far जब fufesr निकलती है 
we प्रद हौती Š । नाक पर या उपरले औष्छ पर पिडिका ही तो उसके 
विषैले अश का सक्रमण Angular Vein के द्वारा Meninges - UT 
वरण की शिराओं में मी हो सकता है और Thrombosis हौकर उससे | 
मृत्यु मी हौ सकती है । 

'पिडिका रोग Furunculosis, Boils की चिकित्सा :- 


Oe TT Beem rms wee nn e 


EAT 
Au 


| Sulphamezathine या Sulphathiazole चार चार 
| | qÈ बाद १ ग्राम मात्रा मैं ढी तीन दिन देने या procaine Penicillin 
४-५ लाख यूनिट के at तीन पिन मांस द्वारा देने से पिडिकाजौँ की वृद्धि wa 
जाती है Wultivitanin गौलियौ से रोगी की प्रतिरीध्णक 
GISAZ wj nen LC € RU 0 


2 \ + d 
stm बढ़ती Bea CI E 1 Mr «ig, Si AMI ते घा जाप ते Te WE EET) 


i Cur 279 "Äer UJ 3 


Nur i Spe: | Mar कौ वाह्य संघर्ष से बचाना चाहिये | 
बारें बार पिडिका निकलती हाँ तो उस स्थान को संघर्थ से बचाके वहां पर 
Gention Violet लगाना चाहिये । पिडिका पर Iodine “alcohol 
में बने १ प्रतिशतक घोल के लगाने -या जल में बने २ प्रतिशतक Gentian Violet 
या Crystal Violet कै लगाने या Ichthyol aue A ग्लिसरीन भं 


१० प्रतिशतक घौल के € दी दो घन्टे पर लगाने और ऊपर गर्भ बीतल STTT 
या गर्म बौरिक लोशन से fier निचौड़े कपड़े से या piethermy या Infra 
red. लैंप से सेक देने से वह बैठती है और बढ़ती नहीं या शीघ्र पक जाती हैं 
Vaseline 9 T" में phenol १० बून्द Zinc Oxide तथा 5६ 
ch. 2-2 हाम मिलाकर AT लेप मी लगाना ठीक है । 
मुड़ हो जाने पर उस पर १० HOYO sod.sulph 
Solut/ £ ¿Re vi अथवा Magnesium Sulphate Paste. (शुष्क 
| Magnesium Sulphate ४५ ग्राम, ग्लिसरीन ५५ ग्राम, Acid Carbolic 
| ग्राम मिलाकर बनाया Wu) Taf कपड़े बै लगाकर लगाना चाहिये । इससे 
| "पिडिका wr पूय छूवित ett लगता है तब proflevine की गाज THT 
| चाहिये । पिडिका कौ चाकू से नहीं सौलना चाहिये ।-नाक के पास पास की 
 _ 'पिठिका कौ लालना या दबाना wee उच्ति नहीं । रेसा काना कमी कमी 
| . घातक हौ जाता है । इस लेप से उसे -बहाकर स्वंय साफ हीते देना चाहिये । 
| अथवा ३-३ घन्टे बाद गर्म जल से चमचे द्वारा उसकी सिकाई करनी चाहिये | | 
| Neomycin Sulphate Ointment (१ ग्राम मैं ५ मिलि०) या eft का 
solution (९ सीछ्सी० N u निलि७ पिडिका नाशक qaq daier 
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आयुर्वेद भै fufes रोग :- 


` gporon Furfur के लग जाने से और ह्य स्तर के परताँ के रूप ü 


< UE > 


इसी प्रकार Framycotin "T Greuicidin १३ Hoyo मलहम 
लौशन मी बड़े उपयोगी हैं | Bacitracin (२५०-५०० अनिट प्रति ग्राम) ` 
का प्रलेप मी उपयौगी $ । I i 

"कान में Carbolic’Gjycerin (2 Ga 
ग्लिसरीन मैं २ हाम Acid Cerbolic) ETA, कान पर de देने, तथ | 


er 
गर्म We बाधाने से कान में पिडिका दौ तीन दिन Š बह जाती EI ge 
Tat gl तो मध्युयेह का wegara करना चाहिये । 


वहिश्चर्म में वाम दौण (क्फ दौण) की 
वृद्धि et, साथ -ही उसकी प्राणा शक्ति मी हीन हुईं हौ dT staphylococci 
का रौम quf में संक्र्मणा सुगमता से हौ जाता है । रौम कूप Ü उसकै विपरीत 
श्लैज्मिक प्रतिक्रिया हौकर जौ रौम कूप शोथ हाता है उसे fufesr कहते हैं | 
इस जीवाणु की वि से रौम कूप मृत हौकर रक-कील (Slough) कै रुष 
में परिवर्तित हौ जाता है । इस कील के चारौं और के अवयव मैं पित्त जनित 
मुदु भाव या qq भाव मी wu कुछ हो जाता है जिससे यह कील त्वचा से पथक 
em बाहिर निकल जाता है | इस प्रकार यह पिडिका रौग aert वात कफ 
दोण जनित-या कमी कमी वात fug ster जनित हौता है तब AÑ दाह पाक 
के लक्षण होते हैं | 

पिडिका रोग बार बार डोता छौ तो खाण्ड 
आदि कफ वोग वर्धक आहार बन्द करके मंजिष्ठादि क्वाथ या किसी तिक्त 
घृत का कुछ काल सेवन करना चाहिये 1 शरीर की प्रतिरोध्यक शक्ति बढ़ाने के 
Te दी चार दिन का पुर्णा विश्रामं करना चाहिये तथा रात xm, RIT, 
और a8 tert Š कना चूर्ण लेना चाहिये | 

कुष्ठ और SST के चुण कौ या दशाग चूर्णा 
कौ पंचमाश घत में मिलाकर पिडिका पर तेपते रहने से तथा स्वेदन करते रहने से 
वह बैठ जाती या शीघ्र पक कर्‌ बह जाती हैं | पिछिकाओँ की रॉक्याम कै 
केशौर गुग्गुल को मंजिष्ठादि AN या त्रिफला के-आुपान से देनी चाहिये ` 


छाती के प्रदेश, we तथा ऊपर की पीठ 
कमी कभी SYR से, श्वेत वर्ण के, चकते दीसने लगते हैं जौ वहिश्चर्म के कठौर 
Š रक प्रकार की फुई 


स्तर्‌ (Horny Layer) Malassezia Fur/ Micro- 


से बनते हैं । पसीने के aha आने और उसके Pores हो जाने से यह 
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वहा लगती प्रतीत छौती है | इसके प्रमाव से sitt et के सैल मृत हौकर mg 
जाते हैं | इसके विपरीत-वहिश्चर्म में कौई प्रतिक्रिया (Inflammation) नहीँ: 
होती जिससे त्यचा, में कौई लालिमा arts लक्षण्ण नहीं होते l 

सिध्म Pityriasis _ Versicolor की चिकित्सा :- 


Fors Salie mar कह: गनु तथा Acid Salicylic ९१४५०१५ कैन 
की मात्रा में १ ऑस soft paraffin में मिलाकर मलने ar १ ata जल 
- में १ gTW Sodium Thiosulphate मिलाकर विन मै २ वार लगाने से 
"T Benzoid Acid  (É Hoyo), Salicylic Acid (3 yoyo) 
का क्या RA लगाने सै = राग : की फुई प्छ होती है 
ones में तिध्स शीन कौ वहिश्चर्म मे कफ वात 
जनित रोग कहा है aaa Ñ कफ ster या आम दौण की जच्चिकत 
से रक प्रकार की फुई का संक्रमण हौ जाता है तथा वहिश्चर्म की प्राणा शक्ति 
की हीनता से area शुष्क स्तर नष्ट ET जाती है | इस रोग पर तैल या घृत 
Ya मिला झर मर्दन किया जावा. है | 
(0101281, gn (emt 
कुष्ठ रोग *7 Leprosy. 


. त्वचा की प्राण शक्ति हीन हुई २ हो और रेती 
अवस्था में कुष्ठ रोगी के साथ अति free सम्पर्क में आने से उसमे कुष्ठ जीवाण्णू 
(ii cobacterium Leprae > "T Lepra Bacillus) का संक्रमण 
या at सीध्या दूसरे की त्वचा में संघर्ण जनित चात के दारा हौ जाय या 
के कुष्छ जीवाण्णु युक नासा gra कै द्वारा उसकी नासा की wu क्ला में 
ST जाय तो कुष्ठ रोग हो जाता है जिसमें शरीर की त्वचा श्लेष्म कला तथा 

प्रान्त ना ड्रिया ग्रस्त हौती हैं । जीवाणु का संक्रमण तथा प्रसरण त्वचा तथा 
नासिका की Were कला में विधमान लसीका वाहिनियाँ के दारा हौता है | 
जिन प्रदेशों में कुष्ठ रोग होता है उनकी गन्दी बस्तियाँ म॑ गन्दै तरीके सै मीठ 
भाड़ में रहने वाले रेसे लोगो में जो रक साथ att, एक ही साथ. बर्तन में खाते 
तथा रक ही हुक्के से तम्बासू पीते हैं ei रौगियाँ के साथ अति Pree सम्पर्क 
में आते हैं + १० से ३० gef की आयु में यह रोग हौता है | सम्मवत fe 
इस रीग कै होने की प्रवृत्ति या शारीरिक निर्जलता होती है उनमें यह जीवा 
आयु के प्रार म्मिक-माग में ही प्रवेश कर जाता है । परन्तु रौग रुप में कई j 
वर्ण बाद wee हौता है और ous ws में तो WI रूप में डी रहता है । qu 
रौगी,की संतान Š जन्म से इस रोग के होने की प्रवृत्ति रहती है +-खुह विश्व 
“Pagar प्रतीत हौता है । atte देखा गया है कि यदि कुष्ठ रोगी की संतान 
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`, मै रकंत्रित हौ जाते हैं । जब ये सेल मी dr 
कर पाते तौ Wà कई सेल मिलकर रक sgr सेल बना लेते हैं जिसे औक 
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कौ जन्म के बाद शीघ्र ररणा माता पिता से oa करके पाला जाय Ul उसमें 
यह रोग नहीं छौता । जन्म कै बाद रूग्ण माता या "फ्ता कै अति सर्म्पक 
में रहने से उनसे उसमें यह r संक्रमण हारा आता है । कुष्ठ रौगियाँ में काम 
करने वालौं मैं deet होता gar नहीँ Sat जाता p हमारे देश में हिमालय 
की तराई के Yt, परिचमीय बंगाल, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा, BMA, 
केएल आदि गर्म are weet arar जाता है | 
§ IS MATOT (Micobacterium Leprae ॥जिसद 

पहले TAT Hansen 7 १८७४ N लगाया था चाय जीवाण्यू (Tubercle Baci 
11५5) के सदृश रक जीवाणु है 1 उसी के सपान Gramositive है 
MT Ziehl Neelsen परीकै Q रंगा जाता है | पर उससे कम Acid Fast 
है । उसके समान भन्द बल झौता है । यह रॉगी के रोग गस्त प्रदेश मैं तथा 
उसकी नासिका से हौने वाते द्राव मैं पाया जाता है । रोगी के यकृत, प्लीहा , 
वृक्क) अण्ड, Wheat, लसीका Wat तथा रक्त मैं मी-यह देखा जातां है । 

इसके शरीर में प्रविष्ट हौनै के तीन चार gef 
बाद यह रोग त्वचा पर प्रकट होता Š | कत! छस रोग का परिपाक काल - 
(Incubation Period) र्व या कई gef का लगमग २-४ वर्ण का हौ 
है | 

इस रोग के दी मेद हैं । १, gags, 
२,, WHT ES (Nodular Leprosy) 


D zm gn em eg m e UA A Um e A — em आ कळ vm e —À 0 v ns bem ns m m <. e ° am ee o ee cm o m m m m em 


ICA त्वचा sie हो wd उसकी प्रतिरीध्यक शक्ति 
पर्याप्त et तौ त्वचा में प्रविष्ट होते ही त्वचा के श्लेष्म Te सेलॉ. 
के द्वारा ये जीवाण्णु नष्ट कर दिये जाते हैं । परन्तु यदि त्वचा की op i 
शक्ति झुछ कम ही तो -जीवाण्टु wt तया नष्ट नहीं हौ पाता, और उस पर | 
उसका दुछ दुष्प्रभाव हौ जाता है । त्वचा (Cermis) कै समसे सुकुमार अवयव 
वात नाड़ी सूत्री पर उसका quens विशे होता. है 4 शेज त्वचा पर कौई | 
दुष्प्रभाव विशेष नहीं हौता । त्वचा मेँ दियमान स्फ्वाही या ज्ञान -वाही I 
नाड़ी wat कै मीतर जीवाण्डु प्रवेश करके शरीर के अन्दर की और agi लगता | 


Tei विपरीत वहा पर erg श्वेत कण विशेषत: e कण्व i | 


या Histiocytes ar Reticuloendotheliel प्रदेशों से उत्पन्न 
वाले da fut Epithelioid - या Macrophages कहते हैं अति 
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वाला बड़ा da Multinucleated Giant Cell कहते É | इस 
/ रोग में इस प्रकार का जौ बड़ा सेल बनता है उसे Lepracell कहते हैं । 
इसके अन्दर TS जीवाण्णू बहुत अधिक संख्या मैं घिरे wb देखे जा सकते हैं | 
रकाक सेलॉ. की इस प्रतिक्रिया दे sët जीवाण्पुओं का dt आगे FT 
बन्द हौ जाता-है । संज्ञावाषटी नाड़ी सूत्री के अन्दर इस जीवाण के प्रविष्ट 
हौ जाने से सूत्री के बीच के प्रदेश थें इस प्रकार जौ A बनले हैं उन्‍हें Granu- 
1०72 कहते ई | इनके कारणा तथा acht के चारा और के cem तन्तु 
(Endoneurium IT Fibrous Sheath) के ate हौ जाने y 
नाड़ी सूत्र मौटे हो जाते हैं । त्वचा के केश ous कौ जाने वाले नाड़ी सूत्रौं 
के जाल gë पहले. चीणण होते हैं । इसलिये रौम या केश किण हौ जाते Zi 
get नाड़ी सूत्रों में से क्रमश: जीवाणु संक्रमण बड़ी ran वातना ड्रियाँ 
% से Wulnar,racial, superficial peroneal,Tibial Nerves आदि 
में हौतजाता है और उनमें Granuloma . के हो जाने Š नाड़ी सूत्री (Fibres 
के GT €T जाने तथा उनमें स्नायु तन्तु के बढ़ जाने (Interstitiel Fibr- 
osis HST जाने) से वे मी भौटी ही जाती Š ulnar कौ कौहर्णी 
से ऊपर Medial Epicondyle % Wi के wu प, Superficial, - 
Peroneal कौ me के पीछे Fibula कै Head पर Radial at 
Humerus के Sulcus ,Nerviradialis पर Posterior Tibial at 
अन्दर के fe के नीचे स्पर्श द्वारा RR किया जा सकता है । इस जीवाणु के 
दारा त्वचा की वात नाड्ियौं में क्षीणता के आ जाने से त्वचा मैं क्रीणता 
हौने लगती है जिससे त्वचा पर furens: चेहरे शाखाओं के gegegag वाझ्य 
पृष्ठ, पीठ नितम्ब पर विवर्णता या अति रक्तिमा युक्त (Hypo या Hyperpig- 
mentation) तथा स्पर्श शून्यता से युक्त MU (iacules) TWA लगतै हँ, जिनक 
किनारे स्पष्ट, कुळ उठे हुरे होते हैं.। ये संख्या में स्वल्प, वाकार Š बढ़े, दौत 
A si | 
Kegel 
| RARA AAA इतना बड़ा चकत्ता एक ही 
I हो सकता है + या अनेक भी e चते का रंग आंस पास की त्वचा से फीका 
| हौता है । कभी कमी चकता कुछ रक्त quf होता और oq उठा हुजा होता है 
II कमी कमी यह उठा हुआ चकत्ता arch पर उठा gar, रक्त वर्ण हौता, TW] 
|| | ^ मैं फीका तथा चपटा हीता है | इन चकत्ता के फैलते जाने से त्वचा के बड़े प्रदेश 
ia में ofa या स्पर्श शून्यता का gerot वीखने लगता है । इन df पर शीत 
| . उष्ण कै मेद करने की शक्ति भी कुंठित सी हौ जाती है । इनमें स्वैव भी नहीँ 
| ःहौता EN (4०३००७१७) तथा बाल मी नष्ट हौ जातै É (Qepil, 
||| तथा देखने Š त्वचा कुछ रुपा और चमकदार दीखती है । संज्ञा नाश से. 
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- सै वे मी en: कण हौती जाती है । 


- Cutaneous Leprosy 


AAA A 


==. uqu ton 


मी सम्भव है कि रोगी कौ रोग ग्रस्त फ्रैश की नाड़ियाँ मैं कुष्ठ राग जनित 
शौथ कै कारण नाड़ी शूल (Neuralgia य Hyperaesthesia) की 
शिकायत मी रहे । ger रौग से ग्रस्त फ्रैश की त्वचा का dat mat 
जाने से उसकी कठौर ett Horny Layer का निर्माण ठीक नहीं vTdT | 
edt से उसमें चमक सी आ जाती है तथा उसमें रौम मी नष्ट हौते जाते हैं | 
क्यौँकि नख मी वहिश्‍चर्म का रुक ar है, इसलिये वे मी wer, NS 
हौ जाते हैं । इसी लिये यदि हाथ पांव कै ulnar तथा Peroneal Nerves 
के फ्रैशॉ Sat creat Auricular Nerve के Ay भे ya या सुप्ति-हौ अथवा 
नाक, Tet, wat, गालौं, erg, fera फ्रैश पर और शालाजौ कै बाहर 
के संघर्ण में आने वाले gef पर कही पर मी शूल या सुप्ति की प्रतीति हौ 
at इस रौय की आशंका करनी चाहिये । मौहौं के बाहिर के भाग कै बाल उड़ 
गये हॉ at मी इस रौग की आशंका छौनी चाहिये | रूई का erf तथा fu 
की हलकी ant प्रतीत न हो तौ इस th का सन्देह करना चाहिये । dl 
के बिना मी नाड़ियाँ की क्षीणता से संज्ञा नाश का लषाण छौ सकता है । 
Ulnar, Peronesl Nerves यादि कै रोग ग्रस्त हौने के कारणा हाथ पाव 
की छौटी छोटी मास पैशियाँ में agar (Atrophy) तथा ध्यात (varaly- 
sis) के लक्षाणा हौ जातै Š । जिससे पाँचे के उभार (Tener, Hypothen- 
axeminencesy JA हौ जाते हैं | stat और के erat, wat में स्पर्श 
शक्ति की न्युतता तथा क्षीणता के लक्षण होते हैं । रौग के बढ़ जानै पर 
हथेली और आगुलियौ कै बीच की मान्ध्गियाँ के फैल जानै (carpobhalangeal 
Joints के Extended हौ जाने) से तथा आगुलियौं के बीच ' 
बीच की dferat (Interphalangeal. Joints) % daa हौजानैसै 
aaa के of की तरह (quein m Griffe) छै जाते हैं यदि 
अन्दर की दौ अशुलियाँ में ga qatu हौ और हाथ Š बुछ निर्बलता हो तौ | 
अन्दर की और की (Ulnar Interossei) में इस रौग का प्रमाव 
हुआ ORT चाहिये । - Radial नाड़ी में इस रोग को दुष्प्रभाव em | 
से तो हाथ ही शिथिल हौ जाता है-। निम्न sar की common peroneal 
नाड़ी में रोग हौ तो पांव कौ उठाने वाली (Extensor) ARN की जीण 
ता से पाव शिथिल हौ जाता है । 9००६-१५०३७1 नाड़ी मैं रोग et at | 
पांव के age में वातिक (Trophic) FOT हौ जाता है । इनके अतिरिक्त 
brachial Cutaneous 
Supraorbital,Supraelavicular,Femoral Cutaneous,Anti/ 
मी ग्रस्त हौ जाया करती-हैं । इसके बाद उस्थिआँ का पोअणा बन्द हौ 


er op me — on = a eer ee gem 
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` व नाड़ियाँ के अतिरि श्लैज्मिकला में मी रोहणा कर जाता है a Pë | 
नासा A, कण्ठ सम्बन्धी Astor हो जाते हैं + नाक से gra हौता रहता d 
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उपयुक्त सुप्ति कुष्ठ में त्वचा के अन्दर जीवाण्णू कम बढ़ 

पाते हैं, जी बढ़ते हैं वे भी नाड़ी quf मैं ही, पर जब त्वचा afera aa 8 
हौती है एवं जब उसमें जीवाण्णू ear at जांता है arfy gf ; 
शक्ति कम हंगैती t तौ seme तथा अन्तश्च के नीचे A 
(Sub” Cutaneous Layér) 8 fr जीवाण के अधिक gr कर जातै सै 
Large Mononuciears या Epithelioid Cells IT Macrophag- 
es. अध्यिक सख्या में एकत्रित हौ जाते | छनके साथ Lymphocytes dr 
Fibroblasts) ` नामक श्वैत कण मी जीवाणु आ का प्रतिराध्य करने के 
लिये ar हौ जाते हैं | जव पथक ume ये सेल drot का प्रतिकार नहीं 
कर पाते तौ जैसे ऊपर कहा गया है ये परस्पर मिलकर औक मींगियाँ वाले Sat 
कौ Fr Giant Cells या Y th न्‌ Lepra Cells कहते हैं 
बना देते हैं । इनकै अन्दर gS जीवाण अत्यधिक मात्रा में घिरे ee होते हैं ! 
जीवाएण्पु Store €i Macrophages के परस्पर मिलकर रक डौ जाने 
से जौ स्नायुतन्तु (Scar Tissue) के ठंकुर या दाने कते हैं उन्हे 
Granuloma कहते हैं | ये Granuloma FR के अन्दर बहुत 
अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं (gf कुष्ठ मैं ये Geanuloma IM 
नाड़ियोँ के अन्दर ही बनते हैं परन्तु इस त्वक्‌ छुष्ठ में ये विशेणत: age कै 
अन्दर फैले दुरे रहते Š । स्वल्प मात्रा में वात नाङियाँ में मी उत्पन्न ढौ जातै 
€ | इस अवस्था N नाड़ी सम्बन्धी लक्षण पहले नहीं Ra बाद मेँ 
Th के बढ़ने t सज्ञा नाश का लक्षण भी हीता-है segs] के अन्दर 
Grenuloma के afera qrar मैं उत्पन्न हौ जाने से Set, कान, 

प्रदेश, पृष्ठ प्रदेश, mard के संघर्ण में आने वाले gef पर रक तिहाई इंच 
व्यास कै e उमरे दुरे हलके लाल से रंग के चकते (१७०८1०8 या papules) 
Fa आते हैं जी बीच में ऊंचे, चाराँ और त्वचा के लैवल में होते हैं । RAF 
eal ज्ञान और स्वेद दीनौ नहीं छौते हैं । ज्वर के साथ देसे चके समय समय पर 
निकलते रहते हैं और फिर A पड़कर हिप जाते हैं । wrest FA उभार 
न -हौके- चकते alles भी होते हैं तथा त्वचा के समतल होते हैं । इन्ही 
Bat मे "फिर छौटे et? उभार - (३०5८165) जौ त्वचा मैं विषमान 
Oo Rd के कारणा em हैं दृष्टिगत en लगते हैं | नाक, माँहाँ, 
TAR आदि पर इन उमार्र के ही जाने से चेहरा विषम हौ जाता है।. 
त्वचा तथा लौमौं का पौजण न होने से माँहाँ के बाल तथा आंखौं के बाल 
eg लग जाते Š 1 ये दाने या उमार नाक, My गले, कण्ठ, £...) कें 
अन्दर की श्लेष्म कला मेँ मी हो जाते हैं । arty इस रोग में जीवाण्णु त्वचा 


INES 
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इहे दो सप्ताह तक, फिर १०० füfue मात्रा मैं सप्ताह में बार 


e =~ x 
capa — —IIS,U, em e 


जा सक्ता है) पर बहुध्या ती पहले २५ मिक्ति० मात्रा $ सप्ताह भें २ बार ` 


==: ५५७ :-- 
Septum के नष्ट हौ जाने से नाक बैठ जाती है | गतै N Nodules होगे 
से आवाज बैठ जाती है | genet Š इस रौग के. बढ़ जाने पर वहाँ की 
Maria छौकर स्थूल हौ जाती Š । उदाहरणत; ग्रीवा Š creat 
Auricular, हंसली की DH पर्‌ Supraclaviculars, te ñ 
Ulna निम्न बाहु के बागे antebrachial Cuta- 


कलाई पर Radial Median SQ ut के art Femoral 


DÉI के आगे superficial Peroneals M. 


PE कै नीचे, Poet. Tibdel सूफी काने से मौटी दीलती $ । हाथ ty d 


संज्ञा शक्ति कम हौ जाती है पर Ser RR शक्ति कम नहीं हौती Ta 
रोगी हाथ ty से aTa करता VENT है | उन पर वाह या PT की फ्रीति 
कम होने से उनमें ज्ञत हाते रहते हैं | अन्त में केष्टावाही नाड़ियाँ 5 मी रौन | 
फैल जाता है जिससे हाथ पाव, मांसपेशियाँ: $ भी शक्ति जाती रहती है और 
उनमें विकलता आ जाती है / (iain En Griffe) यह महा qui राँग 
रक दीर्घ तथा कष्ट साध्य रोग है | 


के ऊपर की तरफ 
neous, 


Cutaneous, 


-w Taaa ma amm E SD wes 


वर्तमान समय Š कुष्ठ रोग की चिकित्सा Sulph-} 


रा की जाती है । पहले १६३८ में यह फ्ता चला कि 
४५४ Diamino Diphenyl Sulphone 


one. Morera s 
नामक Compound उत्तम चीवाण्णु 
नाशक है परन्तु sak. Teta att से इसके @ AT (Derivative) बनाये गये” 
जौ ge जीवाणु कौ नष्ट करने के लिये दिये जाने लगे ! बाद मेँ इस arte 
FETTE का भी स्वल्प मात्रा में प्रयोग कुष्ठ रोग के लिये बढ़ा लाभदायक! 
पाया ग्या I Di-amino-di henyl-sulphone (D.D.S. 


. या Dapsone) 
a Bene //)) जिया E EM Aare (Is $2 7 / AG 
का प्रथौग J Avlosulphone (3.6. 7 


(3 MT Novophone ( Bengal Ch- 
em. )Siosulphone( A.D $) Roki पं में होता है (यह बीभि zT २५ frfa $T | 
मात्रा में प्रतिदिन रक मास तक दी जाती है । परन्तु सप्ताह में ६ दिन &w à? 
रक दिन इसका गागा एखा जाता है । दूसरे मास में इसकी दैनिक मात्रा ५० 3 | 
MET कर दी जाती E pom बढ़ाते हुए यदि इसकी साप्ताहिक मात्रा 
५०० मिलिग्राम से न बढ़ाई जाय तौ इसका ate विणला प्रभाव नहीं हौता | | 
तीसरे मास से ह्सकी दैनिक मात्रा १०० RT कर दी जाय और सप्ताह s | 
५-६ दिन ही इसका प्रयौग fear जाय तौ जब तक रोगी Bacteria Negat- | 


ive. नहीं हौ जाता arty st तीन वर्ज तक इसका प्रयोग बेलटके किया f 


4 


ST सप्ताह aH, फिर yo MR मात्रा में सप्ताह में बार 
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<= fari इसी gett ५9-५० सिलि० दौ सप्ताह Y बढ़ाते ge ६०० मिलिए are 


m y fes मात्रा मैं arty ३०० मिलि० सप्ताह मैं दौ वार À दिया था सकता है | 


बालकों मैं २५ मिल्षि० मात्रा मैं सप्ताह Fat बार वार सप्ताह, फिर ५० 

-मिलि० सप्ताह मैं दौ बार चाएःसप्ताह, फिर १००. fafao सप्ताह Sat 

बार RR चार सप्ताह देना चाहिये यह PT जहा सस्ता है 

वहां कार्यकारी भी है । तथा aat भै pfa विलीन मी छौ जाता है । 
: wage प्रारम्मिक कम्पाउन्ड D.D.S. Y 


है गे xit € € ^ tin, 
बनाये गये प्रयीगो मे Wsulphoxone Sodium Dissonef Abbot Labo) Salt? 


at Diaminodiphenyl Sulphone Ai Disodium Formaldehyde Sulp 
, hoxylate है, पुल द्वारा $ ग्राम की दैनिक याता ñ दिया जाता है जौ YE 


Ñ जाकर D.D.S. बन जाता है । ई ग्राम की इसकी रक गौली प्रतिदिन की _ 
जाती है और फिर a सप्ताह बाद e मात्रा कौ बढ़ाते O 

; मात्रा तक पहुंचा कर उसी कौ ६ मास कायम TOAT जाता है| | Diemisiodiphe 
nyl Sulphoxide (D.D.S.0.)-(I.C.I.) १०० ffo की गौलिया मिलती 
ta Dapsone के एमान ही उपयोगी $1 


E .l———^piemidin (P.D.Co.) BGS Es इसी प्रकार पुल डारा 


दी जाती ८ olapsone(B.P.C.)Sulphetrone 7 dr Novotrone (Beng 
el Chemical) . मांस द्वारा दैने के लिये उत्त sulpnones & ! BVA 
प्रथम अ Tretrasoaiun Phenylopropylamino Diphenyl Sulphone 
Tetkasulphon/ € | इसका Distilled water Ñ yo प्रतिशतक ताकत का o; 
E बना हुआ ata Š सी०सी० की मात्रा मैं (*२४ ग्राम Sulphetron) ECT % 
et बार मांस दारा दिया जाता है । १४ दिन बाद Š सीण्सी० बढ़ा देते हैं । 
बाद में यही दो दी या तीन तीन सी०सी० की (६5 ग्राम sulphetron 
° मे दी बार दिया जाता €. ei प्रकार प्रति सप्ताह एक सी०सी० की मात्रा 
` बढ़ाते ep इस Her कौ ४ सी०सी० की मात्रा तक पुंचाकर सप्ताह में 
दौ बार दे दिया जाता है और St मात्रा कौ जब तक रौगी Bacteria š 
मुक्ता न हौ जाय, कायप रक्ला जाता Š । अथात्‌ १ ग्राम साप्ताहिक मात्रा सैं 
४ ग्राम साप्ता हिक मात्रा तक ईते दिया जाता td > 
| i Avlosulfon Soluble:-(I.C.I.) २०० rf D.D.S. | 
| १ सीण्सी० जल में मिलता है । Š वीण्सी० मात्रा मैं सप्ताह मैं दौ बार दौ 
gung तक,फिर š सीण्सी० प्रति छ दो सप्ताह बाद जढ़ाते ep २-३ d 
re um At पक 70 
| | ४ š ° Diphenyl Thiourea का समास s.u 2 
= ‘ AUmiambutosine मी दाय रोग drot नाशक dere 
कुष्ठ में बड़ा उपयोगी पाया गया है । इ ग्राम मात्रा में प्रतिविन 


| = E ee 
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g १४ -दिन बाढ ड ग्रः m बढ़ाते हुईं afere वम २ ग्राम दैनिक साजा तक 
/ 

E. ai arty ४ गौलियाँ तक प्रतिवित दी जा सक्ती Š । बालकौ को मी आश्ने रक 
Y) ar So ग्राम तक दैविक मात्रा मैं वी जाती है । रुक quf तक के प्रयौग से 


| AA जोगी कौ पर्याप्त लाभ प्रतीत डौता है जिन्हे D.D.s. RE नडी- पड़ती 
उनके लिये उपयोगी érerfer हैं | / _ 
d Sülphores(D.D.S.)5 Sitt करने पर रक पर 
बुरा प्रभाव पढ़ सक्ता E अथात Haemolysis की प्रक्रिया ag सकती है 
` इती रौकथाम के RA विटामित fna मांस दारा ३० पाझकोफ्राम मात्रा मैं 
J सप्ताह ws बार या सुल द्वारा १० rs मात्रा में प्रविविन देते TAT 
Y | चाहिये i साथ ही Ferrous Sulphate या Gluconate ६ हन 
| मात्रा में प्रतिदिन दे देना ARA 
इस serie के देने से ज्वर्‌ छौ जाय dT 
dsrfer का प्रयीग बन्द कर देना चाहिये । ज्वर उतरने के बाद फिर Wi 
ater मात्रा मैं आरम्म करना चाहिये । ज्वर के लिये to pozo Calcium 
[i ° | Gluconate १० SOW To मात्रा मैं शिरा ढारा es दिन छौड़ के दे 
k चाहिये | prednisolone- 20-24 frio मात्रा में या Dexametha- 
| sone. ४ मिलि" मात्रा में प्रतिदिन दैना चाहिये 1 
| एक नवीन दाय dera औद fer Thiosemic- 
H । arbazone -जिसका रासायनिकं नाम Acetyl Aminobezaldehyde Thio- 
x | उ SU तथा जी Sonteben (Bayer) Tibione Thiace- 
tezone,Sioeertuz/ नामी Š बाजार में मिलती हे कुष्ठ रौग के 
| लिये suiphone के समान ही उपयोगी पाई गई हैं । २५ मिलिग्राम ठेनिव 
\ मात्रा में हये आरम्य करके १४ दिन के बाद २५ मिलि० बढ़ाते हुए wo 
fe पमिलिग्राम दैनिक मात्रा में इन रौगियाँ कौ जिन्हें sulphone SPT 
| aga नहीं है, दी जाती है । २ वर्ण से अशिक काल इसका प्रयौग नहीं 
करना चाहिये अन्यथा जीवाण्ए हठी हौ जाते हैँ 1 i 
| | ES SS AS रौय.के नासा नेत्र तथा eg सम्बन्धी 
| gr में ठीक छौने लगते हैं । त्वचा पर के 
| | उमार ब्रण आदि भी शान्त हौने लगते हैं । ६ मास की चिकित्सा कै बाद 
रौगी अपे कौ अशिक स्वस्थ और हलका apa करने लगता $a at मी ` 
रौगी की कुष्ठ जीवाएए छू vea होते के स्थि दौ तीन वर्ज तक इन dtw- | 
ferat का सेवन करना जाहिये तौर उसके बाद मी शरीर मैं कहीं पर e 
जीवाण्पुओं का कुछ du रह ही जाता है । इसलिये इसकी चालू मात्रा जौ 
Td ` पञ्ज मात्रा की आध्यी-होती है इसके बाद मी जारी erh पडती है । इन 


atrerferaf के शरीर में RA पर कृष्ठ जीवाण्गु बढ़ नहीं उक्ता जि 
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लगता है कि ये aterferar Bacteriostatic | हैं और फिर efit 
= ent जीवाणू नष्ट हौने लगता है । लक्षाप्याँ पर ठौ इनका प्रभाव शीघ्र 
होता है A Aart पर इसका प्रभाव daar और 'विलम्ब से होता है । तौ 
मी झुष्ठ रौग कै लिये यह छस समय तक सर्वाचम ee हैं । इनकै सैवन 
में विशेषत: D.D.S. के देते हुए दौ दौ मास बाद रक्त की परीक्षा करके 
Sar रहना चाहिये + ताकि उसमें Heemolysis af नहीं हौ एदा है | 
तथा रौगी कौ प्रौटीन serra मौजन पर्याष्त मात्रा मैं मिलते रहता चाहिये 1 
` इससे इस deit का fester प्रभाव कम हौ जाता है | 
तुवरक तेल या चाल GT तेल 01 eum Chaulmo- 
र ` | ograe. MIT Oleum Hydnocarpi का ४०१५ बुन्द की मात्रा % 
मी चिरकाल से a रौग के लिये प्रयोग हौता रहा है और इसका ४-५ वर्ष 
HAT करने से छुष्ठ जीवाणु पर घातक प्रभाव मी होता है | परन्तु इसका 
प्रभाव जौ ५०१० वर्णी में होता था वह नवीन औषणाध्नि के द्वारा कौं तीन 
वर्ण में हौ जाता है । अत! छस तेल का gtt अब बहुत कम हौ गया है | 


Hydnocarpus Oil के Fatty Acids के साथ Sodium कै बने 
= Sodium Hyénocerpate # ९-३ ग्रेन की मात्रा मैं मास ढारा तथा त्वचा 
| द्वारा $3 से मी इस रौग में लाभ हौता है । तेल १-२ सी०सी० मात्रा आरम्य 
| करके ५०-१० सी०सी० मात्रा तक सप्ताह Š दौ बार मास द्वारा मी दिया जा 
p सकता t.i 


आयुर्वेद मैं महा que रौग :- 


आर्खदानुसार त्वचा की प्राणा शक्ति Sher 
हुई हो-तथा उसमें आम दौष की मी वृद्धि erfq कक दौ की मी वृद्धि हौ 
Y तौ उसमे कुष्ठ जीवाण्यू के सहज प्रतिकार करने की शक्ति कम हौ जाती है । | 
| I Së कुष्ठ कृभि वहां प्रवेश करके रौहण करने लगता है । फिर इसके विपरीत 
त्वचा की वात arigat में अलश्चर्म में तथा त्वचा के नीचे के खैं Set मय 
स्तर मैं श्लैष्प ध्यातु की प्रतिक्रिया हौकर जौ Lepra Cells बन जाते हैं. 
उन्हें महा कुष्ठ रौग कहते हैं । बाद N इसमें पित्त की प्रतिक्रिया em पर | 
apare qa माव मी हौ जाता है plo Ala Ah at 
इस रोग के लिये अति प्राचीन काल से aw 
तैल का ५०१० बून्द की मात्रा, आरम्म कर ५०-६० बुन्द की मात्रा तक पताश 
er में रखकर प्रयौग हौता रहा है । परन्तु इसके अध्गिक मात्रा मैं दैवे से पट सराव 
E हौ जाता है । अत: इसका स्वल्प मात्रा मैं देना ही ठीक रहता है । | 
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- है | जिनमै से प्रत्य एक सैल और उसमें से Prat वाले ga ate सूत्रौं/तथा 


a सौ बिक res 
area में वे सी त्रि सेल (cells wéth Fib/ mt 


=-=: ५६१ Ze 


नाड़ी संस्थान के रौग 


मस्तिष्क तथा सुषुम्ना काण्ड, Neurones 
तथा' उनकौ ste वाले A Neuroglia (Clia= MA वाला) | से बने 
हुरे हैं । सब मिलकर॒ neurones की संख्या १० विलियन के लगभग हौली 


एक दीर्घ सूत्र (Nerve Fibre) सै बना हौता है | सेल कै अन्दर दाने 
(Nissl Grenules) होते हैं at उसके मुख्य जीवन तत्व प्रतीत हौतै हैं । 
सेल मेँ से निकले दीर्घ सूत्र (Cell Fibre) के मध्य W जी gei सूत्र हौता है 
उसै dxon- "T axis Cylinder कहते हैं | उस पर वसामय (Lipid) 
आवरणा हौता हैं जिते medulla या Myelin का आवरणा कहते हैं। 
इसके बाहर न्यूक्लिय्त वाला सूच्मावरण हौता Š जिसे Neurilemma या 
Schwann का आवरणा «EE | 

Se मस्तिष्क तथा -सुख्ुम्ता के अन्दर 'विषमान 
Neurones पर यह बाह्यावरण नहीं हौता । प्रान्तीय ría 
(Peripheral Nerves) कै gf पर ही यह पाया जाता है । 

Neuroglia:-Neurones या नाड़ी qat 

जीर नाड़ी dat के बीच बीच के अवयव कौ Neuroglia A वाड़ी 
स्नायु माग कहते Š । इसमें जॉ Nuclei की तरह जौ दाने fa हैं 


(१) AN से qnt की तरह के Wet कौ Astrocytes कहते हैं जी दौ 
प्रकार के हीते हैं । जिनमें द्रव सा cytoplasm हौता है + उन्हें 
Protoplasmic Astrocytes कहते हैं E ये अलैकानैक gar 
वाले होते हैं । दूसरे Fibrous Astrocytes कहते हैं L उनकै 
Cytoplasm मैं सूत्र दिखाई पड़ते हैं, #/ ये मी A शाखा qat से 
युक्त eta. । इन stat में से पहले तौ मस्तिष्क के काले-माग म॑ दूसरे 
श्वेत माग में पायें जाते हैं । इन def की कुछ rara TT- 

` वाहिनियाँ कौ at दुर्र रहती हैं । रक्तवाहिनियाँ के परदे वाते इत | 

fart कौ vascular Foot Plate कहते हैं । दूसरी और ma 
की कुळ शासा नाड़ी सैलों कौ घेरे हुए रहती Š । इस प्रकार ये 

Astrocytes I सेल रक्तवा हिनिर्यौ के रक्त और neurones 

. ` कै बीच तथा सेरित्रीस्पाइनल द्रव और , कै बीच š 1 


eurone 


ARS के अन्दर उत्पन्न ही 
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Sei या Metabolites तथा sage द्रवाँ में पाये जाने 
4 वाले wr इन्हीं Astrocytes की तह के बीच में से 
गुजर कर हार sen जाते $ı मस्तिष्कं TTT Xu भं दात छौ 
जाने प ये ही... Fibroblasts ` के समान वहां वृद्धि करके 
अवकाश कौ मर दैने (या Gliosis) का कारण हौतै Š । 
है Oso कै बी च बीच के a ia 
माग में तौ नाड़ी qu के बीच बीच मैं, तथा कृष्ण भाग मैं नाड़ी 
सैलाँ के आसपास उनसे fuut gt, एक दुसरी प्रकार कै बढ़ a 
| ara सेल मी होते Š # जिनकी, उनमें से निकलते वाले cht सूत्री 
, कै संख्या में अततिस्वल्प em Q, — oligodendrite कहते 
हैँ । (oligos = स्वल्प) ये मी नाड़ी tat व नाड़ी 
सूत्रों की रक्षा करने का कार्य करते Š ।- 
(३)नाड़ी tat के वीच बीच मैं बहुत ate ate पर औकानैक शासा 
wert वाले दूसरे सेल मी हौतै Š FS 1५०7०४५० Wie 
ये Reticuloandotholfeh Wef का सा काम करते Š 
| e eq ये er तथा सुषुम्ना के मलवाहक सेल या Phagocyt- 
| बन es. होते हैं । ये स्थिर सेल, मस्तिष्क कै रुग्णा फ्रैश मैं, fer 
| _ ज्ञासा प्रशालाओं कै गतिशील या Amaeboid सेल बन जातै हैं 
यह आश्‍चर्य की बात हैं, और वहां पर नष्ट हुर yelin 
| के सण्डौ' कौ अपौअंदर लैकर ये समीप की रक्तवाहिनियाँ तक चै. 
E जातै हैं | 
| SC saf मस्तिष्क का अग्रिम माय (Prefrontal Area or Prefrontal 
d Lobe) ` बुद्धिका स्थान है तथा यह मस्तिष्क के अन्तर्गत निम्न Ss ` 
fi ° स्थानों Hypothalamus आदि का नियामक मी है । घ्यम्ती जरा 
| रोग Atterio Sclerosis) कै कारण इस स्थान का पौराणा कम हौ 
जाय तौ घ्यान- घ्यूति- स्मृति नाश आदि मानस विकार en लगते हैं । 
ता पने केन स्थानों के स्वतेन्त्र हो जाने से उत्पन्न होमे वाले लक्षण 
| मी em लंगते Š । अन्त में बुद्धि नाश (Dementia) - . A जाता है 
me ma मस्तिष्क कै वाहयावर॒ण्ण माय या cortex 
8 विधमान दर्शन-त्रवण-गन्ध्णररस-स्पर्ध आदि किती संज्ञाद्वाही माग 5 | 
छाति आ जाय तौ रौगी कौ उस संज्ञाकी फ्रीति नहीं हौती।छसी माग 
में विषमान किसी चेष्टा केन्द्र में शाति आ जाय तौ उस 


V ta bväalit Midd ma 


| per zul) arid दी्भास पैशियाँ भ घात T Paralysis 
| | 2 sn s: tres d 
| ` obe 

a A Pre prow E cR (24 Le € (à gh» wala IF qa Sand? at 


i 
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| 
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` रहता है। इन दीनॉँ में से पिछली नाड़ियाँ की उत्तेजना में यह स्थान उत्तेजित 


(२) 


- कै रूप में उसी ओर Teer काण्ड में नीचे उतरते हैं और वहां ant mite 


. 


हौता है जिसे Ascendi z Frontal conver ae कहते Š | इसके dal 
में से ऊर्ध्व Ser YA (Upper Motor M EE ESTA हौते € iat 


crol 
SA उतरते उर के post. towns के)सेलाँ में और फिर दूसरे ua] 


--1 ५६३ i=- 


मैं चाति आ जाय ती मावाँ (motions) Mm नियन्त्रा कम हौ जाता 
fen ON añ a [54 tala WH ev) dtu] pL CL 5७८७० a d d X 
है |) वाहूयावरण (Cortex) कें नीचे के, medulla सै ऊपर के माग 
ñ SET] Hypothalamus तथा Reticuler Activating Sys/ कौ माव 
का स्थान कहा जाता है | ear Pituitary Glond के साथ Ha 
सम्बन्ध छै । इस स्थान के उधेजित रहने से Cortex तथा उसके THRE 
रहने से यह स्थान उत्तेजित रहता है | इस स्थान पर ए७७७७४०७०६॥०५३ "तथा 


Sympathetic' Afaa ना ड़ियाँ का परस्पर विपरीत प्रभाव पढ़ता 


रहता है जिससे रक्त मार व हृदय गति में वृद्धि होती तथा mA से स्थान का 
कार्य मन्द हौता है । पहली नाड़ियाँ की उत्तेजना में यह स्थान शान्त्त रहता 
जिससे रक्त भार व इदय गति मन्द हौती तथा पाक्षा संस्थान का कार्य ठीक 
रहता है । सम्भव है चित शामक औष्यध्णियाँ से is प्रथम नाड़ी 


समूह कौ बल मिलता हे । ८४८८७८०४०७ 
Set सूत्र (४०६०७ Neurones):- ऊर्ध्व मस्तिष्क के बीच की साई 
(Central Sulcus) के आगे की और ऊपर नीचे की दिशा मैं एक उभार 


rete. UL o Meter 


RIED AGUA Cu EC fo LSC AAA AIN 9॥ (०1 An RTVA NE IA TT 


zt 


Yr Ut Ltt # ००३ 0 ant TE 


fH RA Corona Radiata, फिर internat Capsule š 
Peet माग के आले दो तिहाई माग।के रुप में नीचे उतर कर मिड Wr तथा 


A रूप भै दूसरी 
8 y IS», zo Aa track 
बर कास करके gtt काण्ड म॑ Lateral Tract | कै waste 


clay Nine AZ 


द्वारा Anterior Horns मैं समाप्त होते जाते हैं | जो १० gogo Ser 


नहीं Ce b. 
वाही सूत्र ग्रास: करते वै Anterior या Direct Pyr dal Tract” 


Commissure मैं कास करके post.Horns Y और फिर दूसरे सूत्र के दारा 
ant.Horns ` Š समाय्त हौते हे ` | 

इसी प्रकार मस्तिष्क TRA utor cranial 
Nerves के जिनमें से तीसरी मस्तिष्क नाडी का Nucleus, Superior 
के लेवल पर चौथी मस्तिष्क नाड़ी. 
का Nucleus, Inferior Corpora Quadrigemina के लेवल पर tr 
Watt मस्तिष्क नाड़ी का Nucleus, Pons कै मध्य मैं, छठी व सातवीं | 
कै Nuclei, Pons के निम्न माग मै हैं तथा &-१०-११९-१२ नाड्ियाँ के | 
Nuclei, Medulla में हौते हैं nucleos  Noff प्राय: engt | 
बौर से upper Motor Neurones जकरसममप्त होते हैं । केरे ` 


Corpora Quadrigemina._ 
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YA "e 
AA E : + 
` ३7; ‡ निचले माग ü सम्बन्धित Facial Nucleus, मैं तथा १२ वीं नाड़ी 
Pad & Nucleus में केवल एक और €T Upper Motor Neurones 
iii बाते हैं । : 
CEN उब (LAT काण्ड के Anterior Horns, “MT 
SES मस्तिष्कान्तर्गत Motor Nuclei से दूसरे निम्न वेष्ठावाही सूत्र 
E: ac fe e moped ps OX (LINE All e 
= de (Lower Motor Neurones) de प्रारम्म हौकर शरीर तथा नेत्र Ka आवि 
Z<“ 2 ES D y 
$335 मासपैशियाँ मैं जाते हैं a प्रकार चेष्टा मस्तिष्क से दौ gat दारा शरीर 
E š A की मांस पेशियाँ तक पहुंचती है) की मास पेशियाँ तक पहुंचती है)। ऊर्व्व चेष्ठा वाही सूत्र निम्न Ser 
> 5 A, 
¿25 सूत्री का नियमन- (Inhibition) करते हैं । वे weer हौ जायें arty 


उनमें ferh हौ जाय तो Ya मास पेशियाँ 4 arvtu em लगते हैँ । 
यदि उनका Agora पैशियाँ पर न रहे तो extra pyramidal 
uat के ढारा मांस पेशियाँ में अनियन्त्रित चेष्टा थे हौने लगती Š 1 gert, 
घात युक्त अगा मैं ऐसी ers देखने में आती Š 1 यदि उनकी droe 
घ्यमनियाँ में अवरोध्ण (Thrombosis) हौ जाय at दूसरी और की 
मांस fuut पर हमारा नियन्त्रणा'कम हौ जाता या नहीं एहता है + 
अर्थात उनमें स्तम्म युक्त पक्षाघात et जाता है । जिससे cert की आुलियों 
और कलाई या पैर मैं फैलाने (Extension) की शक्ति नहीं रहती le 
बाहु, ETE कै साथ कुछ सटा हुआ सा रहता तथा AR, अन्दर की और 
WERE विवर्तित (pronatea) u रहता है | शाखाजों में यह 
स्तम्म युक्त पक्षाघात विशेषत: हौता है । क्यौंकि माथे, Tay छाती+ 
vrg आदि में दौनाँ और से चेष्ठावाही सूत्र आते हँ + अत: उनमें पक्षाघात 
का gett नहीं होता | इस अवस्था मैं शाखाजों मैं प्रतिचीप (Tendon 
Reflexes): भी fig रूप मैं हौते Š । age कौ खुजाने से आठा ऊपर 
ge जाता है. | (Dorsiflexion) | वोम Kidd.Cere.Art. मै er et 
at भाषण शक्ति मी नष्ट हौ जाती है और कपी कमी कले या लिखे 
शव्द की ग्रहण शक्ति a मी घट जाती है । post.Cere.Art. 
dr हो at ggg दुसरी बाल मैं रुग्णा पार्श्व की] दु प्ट wperdr हौ 
जाती है 1४ Homonymous Hemianopia)  — अग्रिम मस्तिष्क end में 
ara at get के बाद मानसिक gett विशेष होते हँ 4 साथ ही एक 
. टांग में निर्बलता हौती है । | 
जब निम्न चैष्ठावाही E (Lower Motor | 
Neurones) मैया ¿interior See S star है असे कि | 
Me aggre d 
Poliomyelitis ES ता t at की माउ bat 


X 
मैं शैथिल्य युक्त पदागघात (Flaccid Paralysis) ` हौता है तथा 


शालाजों में प्रतिक्ञौप्‌ Tendon Reflexes) JW हो जाते t 
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| मैं लघुता (Atrophy) छौती जाती है /- उनमें|कम्प (twitching) zu 
लगता है जी €? rans “दी ada eret 5 | ५ 

(३) अतिरिक्त सज्ञावाही नाड़ियाँ (Extraphyramidal Motor Neurones):- 
कु रक चेष्ठावाही सूत्र Cortex से प्रारम्भ न॑ डौकर 3954. Ganglia 
dara छौतै हैं । मस्तिष्क में विधमान @ एक Ganglia जैसे caudate 
Putamen,Substancia Nigra तथा Globus Pallidus नामक Nuclei 
परस्पर तो नाड़ी सूत्र दारा सम्बन्थित हौते हैं किन्तु इनमें से केवल 
Globus pallidus से ही ऊर्ध्व चैष्ठावादी qa निकलते हैं तथा नीचे 


2 Mid Brain के Red Nucleus मैं समाप्त हौते हैं औंर फिर 
É i मिड ब्रेन मैं से कुछ रक सूत्र समुह निकलते हैं जिनमें से मुख्य ये है :थ 


१, Rubrospinal Tract 34 Brain मैं वियमान Rea ne सै निकल 
तुरन्त दूसरी और क्रास करके Pons तथा Medulla 3 से HAT 
काण्ड के बाहर के माय मैं नीचे उतर ert Ant.Horns Hau 
eta हैं | उनके कारणा aaa में छेछछछछछ Ser सामूहिक vu में 
होती है । 

२, Vestibulospinal Tract :- Pons कै निम्न माग में विधमान 
Deiter's N. से निकल उसी जौर नीचे उतर कर उसी और के ant. 
Horns मेँ समाप्त होते हैं । इसके सूत्रों के द्वारा मास पेशियाँ में सहज 
बल Tone बना रहता * 1 

3, Tectospinal Tract-Mid Brain मेँ Superior Corporaquad 
rigemina कै लेवल पर से आरम्म होकर और दूसरी तरफ कौ sm 
करके Medion Longitudinal Bundle के अगले माग में नीच 
उतर कर gert Ant.Homns मैं समाप्त होते Š और रेच्छिक. मास 
पैशियाँ मैं इनके कारण कच्छिक चेष्ठा हौती fq 

साराश यह हैं We Upper Motor Neurones Hd 

कान आदि से प्राप्त dara’ RO की| मास पेशियाँ PARA 
स्वाभाविक स्वयं era! का वहन करते Š । 

Gangl सेलाँ में धीणता के हौने से 


2 FT M 
Tata tan फव 44) WË Gees de atar ni q” > 
शाखाओं में स्तञ्शाता (Hyper tonus या Rigidity) , या 


Ma Ele ० (त%र्प 4( 
(7 हतै के लचाण (हीते हैं ne! 
ai SS, TTE s EN ys 1५ i 
s (8) संज्ञावाही नाड़ी सूत्र (Sensory Neurone ra निकले गर्मी, 


सर्दी, वैदना तथा erg की, संज्ञाजाँ wr वहन करवे वाले संज्ञा सूत्र ०७६३ 
ous Sensory Neurones . तथा मास पैशियाँ, werd, संधि 


(Geta, a TO 


MIT Periosteum सै निकले गहरी, garg का वहन 
चुत (Deep Sensory Neurones) क्या जाशयाँ से 
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SEN siw 
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vi | 3 | "n ° चम e 
FAE 9० H 3 EE EI परि Gout (Posterior Roots) a LAT 4 प्रवेश at g I 

SES AA पहली फ्रार के संज्ञा सूत्र TAT काण्ड मेँ प्रैश करके (posterio 
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Horns) कै सैलाँ में सगाप्त छौ जाते हैं, और फिर वहां से नये संज्ञा 
qa arta होकर dr Ant.Wnite Comdissure | मेँ से दूसरी MT 
ग्रास FLA crossed Pyramidal Tract के जागे Spinothalamic Tract 
के एप मैं ऊपर जाकर Mediallemniscus कै साथ मिल जाते 


| | + E 
E और ऊपर qnelamus Y Lateral Nucleus में समाप्त छौ ज 
(n $i 


nes) 
गहरे dildTÉl YH (Deep Sensory Neuro/ 


quer काण्ड में प्रवेश करके उसी और उसकै posterior Colum मे 
अन्दर की और crect of Gall (Fasciculus Gracilis) TAT बाहर 
की और preet of Burdach (Fasciculus < 22... west 
ऊपर së जाते हैं । इनमें cract of call के सूत्र Pit 
शाखाओं छे से आते ©, Medulla के नीच Neucleus Gracilis # 
तथा Tract of nurdacn कें संज्ञा सूत्र जी वाहुओं से आते हैं, पास ही 


| 


| 
EUN 2० 
f E Neucleus Cuneatus में समाप्त हो जाते हैं । वहा से दुसरे kee? 
AS ME 
(E k सूत्र बारम्स हौकर शीघ्र ही दूसरी att क्रास करके mesial Fillet Á 


s e a xj 
KHN X n 


25 ad : J रूप मै ऊपर चढ़कर Thalalanus H Anterélateral Nucleus 
(DER Š ds Y eee समाप्त हौ जातै हैं । इस प्रकार सभी सज्ञावाही सूत्र A में करास 
EE (= जे करी बौर wanana ` Fame होते हैं ep 
5 2 TR ९ oe i Thalamus कौ. शरीर का प्रधान WT या फ्रीति का Ss समफना 
Ke Me OW चाहिये । fedi शीत ऊणण arts daret की प्रतिति ear ठौती 
j: le n5 T we है | अब "Thalamus से तीसरे संज्ञा सूत्र आरम्म-हौकर सर्व संज्ञालॉ 
APES ŠA rona sane ht ऊर्ध्व मस्तिष्क के बीच की art के 
E हैं Z Š Em alza ००५६ Contra $ ; 
DIM. tuta s E Sr पीछे के संज्ञा via (या sensory Cortes) के केन्र तक WAT देते । 
PIAR ` H जिसे सज्ञाओं = विवेचन (Diserimination) का स्थान कहना 
E Sr Ez <a \ थे अन्तिम संज्ञा, सूत्रों, का नियमन (Inhibition) -मी af 
uu q E ae जिससे बहुत सी व्यर्थ संज्ञाओँ को मस्तिष्क qa पहुंचे से,रौक दिया जाता 
J M: 92 E रहे । स्पर्श वाही qu तीसरे संज्ञा WH -yueaial Thalamic Nucleus - 
oF le F (HE are हो जाते हैं जहां पर इनके कारण प्रसन्नता या कष्ट की प्रीति | 
$ j^ p मनुष्य को होती है amu से आने वाली भूख, प्यास आदि संज्ञायै सी | 
nr AES भं मनुष्य EI b 
SE E gadi, मस्तिष्क ना ड़ियाँ के संज्ञावाही सूत्र मी pemniscus n 
yet FM १०.७००७ यें समाप्त होते Š pou hf मे विषम 


qul w um=Ce cine OF. 
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वाहक qa पहले coat काण्ड के post.Horns Y विधमान Dorsal Nucleus 
भें समाप्त हौते Š । वहा से दूसरे सूत्र आरम्भ हो के या तौ sert ही Post. 

R Spinocerebellar Tract के द्वारा ऊपर age जाते हैं या दूसरी और 
क्रास करके Ant.Spinocerebellar Tract के द्वारा gert ऊपर KA 
हैं | इनमें से प्रथम सूत्र उधार के Iñfe.Cerebellarpeduncle कै द्वारा 


pon 0 Oke 


{1} 1 (5 


2५ | 3 
SCI) 


| £) <l) 
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Z भै जातै हैं । दूसरे सुत्र ऊपर जा के मध्य रेखा को कास करके superior 


Peduncle के ES Fer सै यै आये Ya थे उसी और कै cerebellum 
में प्रवेश कर जुते € 1 
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SS sud मस्तिष्क sar heal Sensory Cor- 
tex Y निर्बलता we आ atalaerf उसका पौजण मन्द हौ जाय तौ दूसरी 
और की ate की स्थिति का RR आदमी कौ ठीक ठीक पता नहीं चलता 
-जिससै उस पर कुछ विवशता उत्पन्न हो जाती है । 

fort रौग की विष का दुष्प्रभाव हौकर 


Posterior Roots Wey हौ जाये तौ Tabes Dorselis का (TT 
et जाता y I NANO Le i af re h ln ad (बा hinia 0H SE de] 
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(u) sëtzen नाड़ी मण्डल की (IT तथा कार्य (Antomy and Physiology of 
the Autonomic Nervous Systei):- Langley (१६२१) ने 
पहले पहल इस नाड़ी संस्थान -का वर्षान किया । औच्छिक नाड़ियां उन ant को 
जैसे gra, श्वास-नालियौं» aa, सुत्र मार्ग, स्वेद ग्रन्थियाँ, हदय, ए॒क्त- 
वाहिनियाँ आदि कौ जी हमारी इच्छा के आध्यीन नहीं, चेष्ठा प्रदान करती . 
हैं.। ये नाड़ियां दौ प्रकार की हैं स्क को sympathetic दूसरी कौ 

हू Parasympathetic कहते हैं | 
: प्रथम प्रकार की औच्छिक ५५००६१०६० गाड्या :- 


ne OHSS BERN SV आम e mm e काम 


१२ TS सम्बन्धी (Thorecic) Wet तथा तीन 


ऊपर के कटि सम्बन्ध्गी Wet (Lumber Segments) तक कै सुषुम्ना काप 


° cells) | 
(Cora) कै बीच कै काले'माग-कै ierg) Colum(Intermediolateral 


से डू चेष्टा सूत्र (Efferent Fibres) MIA होकर vi स्थानॉ a | 
वाली E FT अन्दर बाहिर जाते 
| š । @% (ऊपर ये pothalemus}- के Nuclei से आरम्भ हौकर | 
H qarT काण्ड मे नीचे उतरते हँ) _ बाहिर आते ही ये सौष्युम्त नाड़ी से पथक 


क. हौकर mm में समीपस्थ Y 
ig T White EE e T 


| | में प्रवेश कर जाते हैं aaa El 
| | Š ; RN Say sak EH SATA Eee We > कद्र 

DR in 'a@)Sympathetic Trunk य माग Y 
करौ च्छिक ग्रन्थिया यां (Ganglia) Superior, Middle 
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| मास्तिय्दा 
x लघु मस्तिष्क Cerebellun. 
ag मस्तिष्क या Cerebellum = 


महशरीर की fan, drum समस्तंविष्टार्थाँ में सामंबस्य (coordination) 
उत्पन्न करने तथा शरीर की ठीक ठीक स्थिति को कायम Tet का काम करता 
% | यह कार्य इसमें शरीरं के उसी ओर के माग q आने वाले संज्ञावाही gut 
तथा इसमें से उसी माग की मांस पेशियों में जाने वाले चेष्टा gat से सम्बन्त होता 
ह ए इसमें आने वाले संज्ञावाही सत्र समुह (afferent Tracts) ये हैं । ¦= 
९; Posterior Spinocerebellar Tract (Direct Cerebellar Tract): ; 
मांस पेशियों में से आने वाले संज्ञावाहक qa पहल S$T=IT@TUS 5 post. 
Horns. मैं विधमान poreal Nuclei “H समाप्त होते हैं वा से दुस 1 
ga जारम्म होकर JST काण्ड के Post.Spinocerebellar Tract E. 
हारा ऊपर vermis में समाप्त हो जाते हैं वहां से तीसरे सुत्र आरम्म 
होकर उदी और के लघमस्तिष्क के cortex में समाप्त हो जाते Š | 


++ Anterior Spinocerebellar Tract (Indirect Cerevellar Tract) 


Dorsal Nüclef RATS होने वाले इन सूत्रो से सम्बन्ध्गित qu ar 

ya SIAM Direct Cerebellar EAE = जा के Anterior White Commi- 

ssure. | AN sr STU FTI करके anterior Spinocerebellar $ 

समुह के रुप में ऊपर. Red Nucleus * कै लेवल तक way THT ga 

नीचे उतरकर मध्य रेखा को FTA करके ऊपर के peduncle के द्वारा 

४९४०५३ में समाप्त हो जाते हैं और वहां से तीसरे ga आडम्म होके जिध्यर 

Wo थे सूत्र आये थे dert के Gegen ही u लघुमस्तिष्क के Corte: H 
se Co u ett po E 

| - समाप्त हो जाते हैं [से ^ हे Prope ay ० 

| EE त्था Gracile Nuclei Y आने वाले सूत्र समुह या 

| । arcuate Fibres :7 जो गहरे संज्ञा ga सीछटी सुष्युम्ना काण्ड के पिछले 


| | माग में ऊपर चढ़ते Š वे cuneate पथा ००४०५1९ 1५०५७५ Š समाप्त ही 

| | जाते हैं वहा Y दसरे ya निकल Inferior Peduncls AN veruis मे 

A समाप्त हो जाते Š वहां से तीसरे सत्र निकल कर fen से ये सूत्र आये थे 
उधार के लघ WSS मस्तिष्क के Cortex में समाप्त हो जात हं । E 


° 9 Olivo Cerebellar Tract:- Medulla Oblongata D विधामान Infe. 


p olive Y सत्र आरम्म हौ मध्य रेखा कौ कास करके Infe.Péduncle के 
| e WT लघ मस्तिष्क vernis में समाप्त हो जाते हैं वहां से दुसरे सुत्र 
| शा Ä REUS 

* लपुमस्तिष्क में समाप्त होते Š । 
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` ?,, Cerebello-Cerebral Tract:- 


Y, Cerebello Vestibular Tract:- ` o 


- ५६७ खा ¦; = 


Vestibulo Cerébellar Tract- Vestibulur (Deiter's) Nucleus 


Z P 


मै से/सूत्र कान के Labyrinth मैं से आते वाली, संज्ञा के वाहक अन Infe. 
Peduncle मैं से vermis मैं विषमान Nucleus H समाप्त होत 2 
वहां से फिर ga निकल जिधर से ये आये थे उसी बोर के agate 


aW +%।( nid 910 (4199 m 4 
ku Corte समाप्त eT जाते Q ak 
tun A SE i cn a $ ni HATTEN II | 


Tract) — 
Cerebro Cerebellar Tract(Cerebroponto Cerebellar/ SH 
मस्तिष्क के Frontal, Temporal तथा गावकी Lobes Y A बाम 
होकर Internal Co दारा Pons के Nuclei में समाप्त होते 
CEST वहा से नये सूत्र are होकर मध्य रेखा कौ क्रास करके Middle 
Peüuncle के दवारा लघुमस्तिष्क के vernis में समाप्त होते हैं तथा 
वहां से नये झूंत्र आरम्भ होके दुसरी बौर के smTfersakcortex-a 5 


r 
समाप्त होते RESIDAN IER FE RE 


Aix] A A el 
ER लघ मस्तिष्क Cerebellun Ñ Y बाहिर आने वाले चैष्छावाही 


GEAR 
१, , Cerebello-rubrospinal Tract :- 
dg मस्तिष्क के Cortex! Y सुत्र ATTA होकर ऊपर के peduncle Ü 
से होते EU दुसरी और के Red Nucleus Š जा के समाप्त होजाते 
हैं । वहां से नये सुत्र aga हो तरन्त WE मध्य रेखा को कास करके 
THETT पे पहले ये आये U उधर ही Rubrospinal Tract के रूप में 
नीचे उतर Ant.Horns में समाप्त होते जाते $ फिर वहां से नये ga 


आरम्भ होकर उध्यर की शरीर की मांस पेशियों में जाते हैं 


लधु मस्तिष्क cortex से सूत्र आरम्म होके इसके 91 ८82 Nucleus 
भं समाप्तं होते हैं जहां से दूसरे ER att होके ऊपर के pedun- | 
०१९. में y दुसरी और कै Thalamus में समाप्त होते हैं वहां से | 
नये ga निकल कर ऊध्यर के ऊर्ध्व मस्तिष्क Tronta तथा 
Post.Central Certex मे समाप्त होते है | 


लघु मस्तिष्क के cortex Y सुत्र आरम्भ होके निम्न peduncle - Ko 
"उसी ओर के Vestibular Nucleus में जाते Š वहां से नये ga 
ana Ti Vee bu Sa es Tract के wee रुप में उसी ओर 
नीचे उतरकर JET के ánt.Horns. में समाप्त हो जाते हैं और 
.वहाँ से नये ga आरम्भ होके ४४६४-7००८्के डारा Sen की मांसपेशियों 
में पहुंच जाते हैं | Medial Longitudinal Bundle à के दवार 
सत्र, नेत्र की तीसरी चाथी तथा act नाड़ियाँ Sünclei = X 
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सम्बन्ध्गित होने से उसकी चेष्टाजोँ को तथा Accessory Nerve ZS 
GUAM माग के Nuclei के साथ GAO होने से gu 
ग्रीवा व fu की चेष्ठाकं को नियंत्रित करते ई | 
इस प्रकार लघुमुस्तिष्क विशेशत: अपनी अपनी और की 
मांसपेशियों के बल (Tone) UEM (Equilibrium) तथा सहयोग (Coordination) कौ 
कायम jot हैं जिससे हमारी TA नियमित vd सुचारु रुप भें सम्पन्न होती है । 


जब एक और के लघसस्तिष्क x उसकी घमनियॉ (Post.inferior Cerebellar 
Artery की ATITET ) SSclerosis AT Thrombosis कै कारण AT 


Atrophy SAT Tumour ST जाने से असमर्थता हो जाती हे तब उस बोर की 
मांस fugi अशक्ति या निर्बलता (Hypotonia या Asthenia) उत्पन्न 
हो जाती है | चलने में वह sen कौ लड़बढ़ा जाता, कुक बाता या गिर जाता 

प्‌ eocéóg उसकी चिष्ठाचौं D oe (या Asynerzia) दीखता है | माणण 
में भी शब्द या बब्छडडडडडढड अकार रक दुसरे से UUg UU बोले जाते € (Dysartn- 
ria 4T Seanning Speech) नत्रों भ्‌ adr ES दिशा मे नेत्र कम्प (Nysta- 
gmus) की लक्षण ¿PTA होता है | 


_ ER D = — -pr =e 


नामक मांस में जाते जौर उसे tart का काम करते Š । इसी प्रकार 
Lacrimal Gland को भीः औच्छिक YA Carotid Plexus ñ d 
Deep Petrosal Nerve तथा qer q Pterygoid Canal TNerve 
के YE ENT पहुंचते हैं | Middle Meningeal Art. के साथ साथ wa 
सूत्र otic Gengtion में जाते हैं । इसी awe यहा से निकले सूत्र 
Second Í के Inferior Ganglion पथा vagus के 
- se CR मी जाते 
* (२) Cervical Plexus (344 नाड़ी जाल) के बनाने वाली ऊपर की 
चार ग्रैवेय सौ ष्णुम्न नाड़ियौं (Cervical Nerves) š WiGehglion | 
से post Ganglionic W Rr तथा गीवा प्रदेशौँ यैं जातै हैं । 
(३) AN से Leryngopharynezeal शासाः मे Pheryngeal Plexus 
में जाती हैं तथा वहां से गले के मासाँ तथा श्लेष्म कला को इसके सूत्र जाते 
(४) ऊपर कै Thoracic wet से निकले सूत्र a Ipost Ganglionic 
qat के रुप में wa के Cerdiac Plexus को मी जातै हैं । 


Middle Cervical Ganglion:- ` जौ ५-६ cervical Nerves के 


| 
| 
| 
j 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
|| 


Ganglia $ स्थान पर है post Ganglionic सूत्र ९-६ Cervi-| 
cal Nerves daa नाड़ियाँ) में उनके साथ जाते हैं । (२) इससे 


Thyroid er are शाखा Š Inferior Thyroid ` 


6 
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2 नामी से कीती हैं ।. इनमे rg ariel से औच्छिक सूत्र (White 
Romi) नहीं आते परन्तु ऊपर की चार पुष्ठ सम्बन्धी arte से उनसे 
सम्बन्धित Ganglia से Buy et white Romi आतै हैं । 
Superior Cervical Ganglion ra औच्छिक a ४न्थि) == qa 
(2) Internal Carotid Nerve’ कै रुप में एक औच्छि नाड़ी इसी नाम की 
SIT के साथ साथ ऊपर मस्तिष्क मैं जाती है । इसके कारण इस ध्यमती 
पर हाये Internal Carotid Plexus मैं सै सूत्र Anterior MT Midd- 
le Cerebrel arteries तथा Opthalemic artery के साथ 
साथ चले जावे हैं | External Moxillary Artery(Fociel Artery साथ 


| 
| 


साथ क च्हिक q3 Submgxillery Ganglion मे तथा वहां से 
Post Ganglionic GA Submoxillary तथा — ची 
लाला ग्रन्थियाँ में जाते Š ¡Internal Maxillary Artery की Middle | 
Menengeal grat के साथ इसके सूत्र parotia ar. S 
भी जातै Š । इसी प्रकार १-२ पृष्ठ सम्बन्ध्गी अग्रिम मूलौं से निकले | 
Preganglionic सूत्र इस Aras ग्रन्थि पै Y post Ganglionic | 
सूत्र कै रूप में निकल कर पंचम मस्तिष्क नाड़ी की ophthalmic शाखा 
के साथ साथ - Long Ciliary Nerve š Iris के Dilator Pupillae 
नामक मांस मैं जाते और उसे फैलाने का काम करते हैं । इसी प्रकार 
Lacrimal Glanä को भी औच्छिक सूत्र carotid Plexus Wà i 
Deep Petrosal Nerve तथा वहां š Pterygoid Canal की Nerve j 
के g€ ENT पहुंचते हैं | Middle Meningeel Art. कै साथ साथ इसके 
सूत्र otic dengtion Aus हैं | इसी ae यहा से निकले सूत्र 
leane rha deals 2 के Inferior Ganglion पथा vagus a 
en EH भी जाते हैं । 
(२) Cervical -Plexus Ga नाड़ी जाल) कै बनानै वाली ऊपर की 
चार Ya wbupep ría (cervical Nerves) ` मै WGanglio 
से Post Ganglionie Y सिर तथा ग्रीवा wet मैं जाते Éi 
(3) इसमें से Leryngopharynegeal शाखा: में Pharyngeal Pl 
मं जाती हैं तथा वहां से गले के set तथा श्लेष्म कला को इसके सूत्र 
(४) ऊपर कै thoracic aet से "निकले सूत्र a Ipost.G 
qat के रूप में wa के Cardiac Plexus at dr 
Middle Cervical Ganglion:- _ जी WA cervi 
Ganglia N 
cal Nerves 
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| साक साथ Tayroid ग्रन्थि मैं जाती Y ı (३) wm Cardiac 
RK शाखा Cerdiac Plexus में जाती 1 
Inferior Cervical Ganglion (Stellate Cenglion):- ७-८ 
Cervical Nerves š Ganglia "के मिले से AT z Af 
fe ह । (१) ear Subelenien eryr पर एक Plexus | 
बनता है fia 8894 3877 ,Post.Cerebral, तथा Cerebellar व्यमनिन 
याँ के साथ सुत्र ऊपर कौ जाते Š, Inferior Thyroid STAT के 
साथ साथ Thyroid ग्रन्थि मैं इसके सुत्र जाते Š । Vertabral 
E घ्ामनी के सांथ साथ एक शाखा जाती है | Axillary तथा बाहू 
Y की छामनियाँ at सिम्प्थेटिक सूत्र ऊपर के Thoracic Segments 
(2-5) % Intermedio Lateral Colum के ara निकल कर 
Middle’ Inferior Cervicel Gangliaf gute era Š वहां से 
Post.Genglionic सूत्र फिर Brachial Plexus & Medi- 
an. तथा Ulnar Nerves के राथ साथ बाहु में जाते । 
(२) ७-८ Cervicel arigi at मी इसमें से सिम्मैथेटिक qa जाते ह$ 
(३) हुंदय के 0९८९९१६० Plexus कौ मी एक शासा जिसे Cardiac 
grat «en Š जाती है जहां से हृदय dise mat के सांथहसके सूत्र 
हुदय भें जाते Š । इस प्रकार gaa Y Superior 514० तथा 
Inferior तीन Cardiac -सिम्पेथेटिक शाखायै जाती हैं जिनका 
| प्रारम्म ३-४ Tharacic Següents से ETAT * 1 
| कौष्छात औच्छिक afar (Thoracic Sympathetic aT fear) Les 


=æ e 2 2 vm e ३० me 42 —— TT E EE EE EE EE m m  — —— a e e mp — ec E 


। , (१) छाती में विथमान सिम्मैथेटिक 23-8 Ganglia š Post.Genglionie 
| qu निकल के Pulmonary Plexus - में जाते हैं जहां से RARA | 
| सूत्र श्‍वास नालियाँ की मांस पेशियाँ में R हैं । 

| (2) ऊपर के ५ Ganglia से aq Aortic Plexus Hara हैँ । 


| | (3) u-30 Thoracic Genglia से निकले Pregezlionic Yat के 
| मिले d Great Splenchnic Nerve क्ती है | ६-१० कमी कमी 
| १९ Thoracic Ganglia से निकले प्रथम सूत्रों Q Lesser Splan- | 


l 3i chnic Nerve बनती है | ९२ Thoracic Ganglion A निकले ut 
सै. Lowest Splanchnic Nerve बनती है । पहली दोनों 


E afam नाड़ियां नीचे Coeliac Ganglia और Coeliac Plexus 
2 > भ समाप्त हौती हैं । इसमें से Hepatic Plexus “MT उसमें से निकले | 


| š सुत्र Hepatic Artery तथा Portal Vein की wreraf के साथ | 
यकृत ñ जाते हैं । aña निकले splenic Plexus कै सूज sp 3 
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"Secral Ganglia से आये er qa तथा ऊपर aortic Plexus 


$. 
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घामती के साथ साथ प्लीहा मैं जातै Š । इसमें से निकले Gastric Plexus 
के दारा सूत्र Left Gastric artery के साथ आमाशय की दीवार मैं 
जाते Č | (५-८ Thoracic Roots} से निकले सूत्र आमाशय में जाते 
f) a विकले Supra Penal Plexus Š Ñ सूत्र Supra Renal 
$ को विशेषत: उसके ueduna कौ जाते हैं । et से निकले 
Renal Plexus में š जिसमें Lowest Splgnchnic Nerve d'r ar 
मिलती है Qa Renal artery के साथ साथ qae Ñ जाते हैं । (ये 
fucterfes qa q कै लिये ४8७०००६० TM हैं) wà निकले 
superior Wesenteric Plexus q Ganglion š सूत्र अग्न्याशय 
TETI, तथा उइदन्त्र कै लैटे हुए भाग कौ उनकी ध्यमनियाँ के साथ साथ kU: 
हैं | इसी प्रकार e Cocliac Plexus से निकले abdominal Aortic 
Plexus Ñ Š. fa जौ Aorta पर छाया हुआ है उस घ्यमती से निकले 
वाली mara UT Testicular, Inferior Mesenteric,Iliac तथा 
Hypogastric Plexuses UCT ही गये हैं । 
इनमैं Inferior Mesenteric Plexus तथा 

Canglion से जौ इसी नाम की vTrfr पर स्थित है सूत्र लेटे qe वृद्दन्न्र 
कै बाई और के डाघ्ये माग कौ, तथा उतरते दुरे ga कौ जाते हैं तथा 
Superior Rectal Artery के साथ साथ मलाशय कौ जाते € | 

कटि प्रदेशीय औच्छिक (RARA नाड़िया :- 


प्रथम तीन कटि प्रदेशीय नाड़ियाँ (L.Nerves) (| 


nic; 


qat कै रूप मैं Lumber Spinal Nerves में चले जाते हैं । निम्न 
शाखाओं पे arg टांगाँ में जाने वाले सूत्र १०११०८७०१००2 Lumber Segue/ 
कै Intermediolaterel सेला से निकल कर निचले FR 2-Lumber 
तथा प्रधम sacral Ganglion में समाप्त हौ जाते हैं r वहा से 
Grey Remi ` “निकल के SCC SCN Plexus की areara? š 
द्वारा टांगौं में जाते हैं femoral artery . तथा उसकी शाखाओँ को 


{ 
| 
| 
| 


| 
से आये सूज के मिलने ATAT cosson miae IL 
एक ploxas बनता है जिसे Hypogastric Plexus कहते हैं । यही | 
नीचे उतर कर दौ plexuses मे किभक्त हौ गया है far दायां व | 
बायाँ pelvic Plexus FÀ हैं तथा जौ मलाशय के पाश्वाँ में em 


इसमें से सिम्पैयेटिक सूत्र मलाशय, मूत्राशय, YA (seminal e 
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ares की दीवार गै सिम्पेशेटिक सूत्र ११२. Th.Seguents, सै निकल 
N Inter Costal Nerves के साथ «TU जातै हैं | 
सिम्पेधेटिक नाड़ी मण्डल का कार्य :- 


13 ्रन्थियाँ के लिये स्वेद प्रवर्तक, लौमं 
कें "तिये लौमहःीक (rilomotor) मॉस के लिये omg a | 
Erector | हीते हैं । waa मास के लिये sue ee 
ak आमाशय, WS आंत सूत्राशय+ मलाशय आदि के मांस कौ शिथिल करने 
. तथा उनके grQf-sphinetors — af संबुचित करने, इन आशयाँ की रक्त 
वाहिनियाँ at संछुचित करने, त्वचा] तथा tem रक्त वाहिनियाँ कौ 
d विशतः defer करने) श्वाध नालियाँ at शिथिल करने, रक्त में ग्लूकोज 
की मात्रा कौ बढ़ाने (यत Ñ Glycogen अधिक "gays बनने से) 
3 Suprarenal Gland व A aiedulla से Adrenaline के 
स्राव कौ बढ़ाने नि काये करते है| Wei पिया Sen wa की रक्तवाहिनियाँ 
कौ फैलाने का कार्य करते हैं | पुत फैलाने तथा कौ. अशिक 
खील (Palpebral Fissur E zT T de I\ 
गर्माशय के गोलाकृति (circular) मा gf कै लिये ये सूत्र Zeg 
संकोचक होते Š । अन्न पाचक ovat को भी ये uer e à 
‚tPost.Gangiionic fart पर Sympathin या Adrenaline सदुश 


EA Pi 


द्रव्य के उत्पन्न हो जाने से ये प्रभाव iena TE 
Ale ARAS Mua GATA AAETH Lar, | 
D Tra 4 ००% corres] E शकार शारीरिक व मानसिक wee या _ 
'विक्ञाम के समय यह नाड़ी मण्डल सङ्रिय हौता है और जब तक सक्रीय रहता | 
है शरीर की शक्ति का व्यय या विनाश होता रहता है । 


पैरा सिम्पैथेटिक नाड़ी मण्डल :- 


शिर सम्बन्ध्गी el Cranial Out Flow)Mi 
तथा Medvlla सै प्रारम्भ होते हैं तथा कोष्ठस्थ "e कौ जाते हैं । 
(१) Oculomotor - पैरा सिम्पेथेटिक X3 = Mid Brain H तृतीय 
मस्तिष्क नाड़ी के Nucleus के अन्दर ले माग के. कुळ Ts और 
बाइर की ओर. TAT Bäinger West Phaà Nucleus a Pregan- 
glionic सूत्र के रुप भे निकल कर इसी नाड़ी कै साथ साथ cillaı | 


; ४ Ganglion मैं समाप्त डो जाते Š । वहां से post Ganglionic 


सर 
a 


= 


FR es सूत्र प्रारम्भ हौकर short Ciliary Nerve केरुपर्मभआंलकी | 
m a Sphincter Pupillae तथा Ciliary मास š arg Iris : 


` गौलाकार मांस सूत्रों में जाते हैं । on 
| (२) मस्तिष्क सप्तम नाड़ी (Facial Nerve) è $ चेष्टावाही सूत्रों 


ç 
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साथ साथ BH kotor Nucleus कै पास पीछे बाहर की और 
== A विधमान Superior Salivary Nucleyst मी e सूत्र “निकल कर नीचे 
उपैरते हैं और उसके संज्ञावाही gf के साथ मस्तिष्क से बाठर आते हैं । | 
ये सूंत्र Chordatympani मेँ आ जाते wt en Tymanic- | 
_ Cavity में से गुजर कर Lingual Nerve ar मस्तिष्क 
पंचम नाड़ी की Maxiliary शाखा की रुक प्रशाखा By मिल जाते | 
हैं. और 5६७८३11 277 Ganglion मैं जा कर समाप्त हो जातै हैं । 
वहां से post Ganglionic AM“ होकर Submqxillary 
तथा sublingual Glands मैं जाते हैं एवं लाला ग्रावक etu. 
` | और उनकी रक्वा हिनियाँ कै लिये प्रसारक डौते हैं । 
(३) मस्तिक्काडी ( Glossopharyngesl x.) 4 Inferior Salivary 
"Nucleus — Š parotid Giana के लिये कुछ पेरा सिम्यैयेटिक 
सूत्र उतरकर उसकी Tympenic शाखा के दारा (Tyupanic- 
Plexus मैं से) Lesser Superficial petrosai/(at facial 
Nerve की र्क शाखा है) के द्वारा otic Ganglion E 
« समाप्त होते Š | वहां से post Ganglionic सूत्र आरम्म हौकर 
Mandibuler Nerve की Auriculotemporal शाखा कें 
द्वारा कि जौ 11८०76 henengeal artery के दौनाँ और से 
घेरे हुरे है Parotia clena मैं जातै Š । ये सूत्र इस लाला ग्रन्थि 
के लिये लाला द्रावक तथा उसकी रक्तवाहिनिर्यौ के लिये झूसारक होते | 
x Š 1 यह मी बात याद WY की है कि otic Ganglion Ñ chora. 
atympani र्वे से स्वाद वाहक सूत्र जाते Š | | 
| 4 š ara के Lacrimel Gland कौ पैरा- | 
| a REAT सूत्र ऊपर racial N. मैं उसके Lacrimatory Nucleus | 
| i से उतर के उसकी Great Superficial Petrosal Nerve" &TUT 
| 
| 
zygomatico Temporal Nerve ETT Lacrimal Nerve 
(जो opthalmic की शाखा है) पहुंचते हैं । गले, तालु तथा | 
` नाक की ग्रन्धियाँ को मी Sphenopalatine š ही post Gangli- | 
| i | सूत्र इस ग्रन्थि की poictine तथा wasa Wert 
de, के द्वारा . पहुंचते हैं । | 
f (ei. मस्तिष्क दशप नाड़ी (vagus Nerve): के पैरासिस्पेथेटिक सूत्र v 
E : ` ` porsal Nucleus सै जारम्म हौकर नीचे नाना gegen आञ्ञयाँ ` 


कौ जाते हैं | उदाहरणात: pharyngeal Plexus मैं से t 


| | 
| (Pterygoideanal मैं से Sphenopslalatine ४७०८ N SIE 
| € । वहा से नये सूत्र Maxillary Nerve की zygomatic शाखा 


D 
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सूत्र गतै gp के मार्सा में जाते Š । दशम नाड़ी के सूत्र मौजन प्रणाली | 
` के मांस में मी जाते हैं । इसके हृदय सम्वन्धी सूत्र Cardiac Plexus | 
; " जाकर वहा सै Auriculoventricular Bundle H जाते £ | इसके 
gea कौ जानै वाले सूत्र Pulmonary Plexus Á से Post Gemglion/ 
, सूत्र कै रूप मैं शवासनालियौं के मांस मैं जाते हँ । आमाशय को जाने | 
वातै सूत्र Gastric Plexus} Š आमाशय के मांस तथा mut + | 
जातै Š ।' यकृत्‌+ पित्ताशय, आंत aris कौ जाने वाले सूत्र coeliac 
Ganglion Š से RA करके जातै हैं तथा लेटे हुरे gera तक के 
! atat के मांस व ग्रन्थियाँ में जाते हैं । [ 
` (५) पैरासिम्पेथेटिक नाड़ी मण्डल का निम्न माग (sacral Out Flow) 
२-३-४ Sacral Nerves कै अग्रिम yet से निकलौ वातै pregengli- 
onic. qat के मिले से pelvic Splanchnic Nerves बनती Š 
जौ वस्तिगुहा में स्थित सिम्पैथेटिक नाड़ी ITA (sympathetic. Pelvi- 
८ Plexuses) के साथ मिल के बस्ति गुहा स्थित आशयाँ की dit 
N विधमान Ganglia में स्टेशन करते Š और वहां Q post Geng- 
-lionie’ सूत्र निकलके मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय, कै मांस में जाते 
जातै हैं । स्त्री wet की जननैन्द्रियाँ के फूलने वाले माग (Erectile 
अवयव) की रक्तवाहिनियौ में मी जाते हैं । इनके कुछ सूत्र ऊपर 
Hypogastric Plexus - 'के जाल में चढ़कर Inferior Mesenteric 
artery की शाखाओं के साथ साथ लेटे हुऐ वृहदन्त्र कै निचले पाग, 
उतरते हुऐ तथा बस्ति गुहा मेँ पड़े हुए, JOA के मांस में जाते हैं | 
Parasympathetic\ का कार्य {= y सूत्र पुतली कै लिये 
त्रष्ण स्वेद 
i datus, लाला ग्रन्थियाँ, तालु, नासा आदि की ग्रन्थियाँ के लिये 
। | š प्रवर्तक( Secretomotor) ? AA (Lacrimal) के लिये प्रवर्तक + 
; ga कै- लिये शामक, श्वास नालियाँ के लिये संकोच्क, आमाशय बात 
आदि के लिये रस प्रवर्तक, मास JUST प्रवर्तक 577८४०७ या आशय 
दारौं के लिये प्रशासक (Inhibitor) » WMA, मूत्राशय के लिये 
चेष्ठा प्रवर्तक तथा उनके डारौं xum, जननेच्छियॉ के लिये 
सिरा - प्रसारक cl होते हैं 1 गर्भाशय के गोलाकति मास 
'सूत्रॉ के लिये शामक हौते हैं 17७७.५० की उल्पत्ति कै apr 
| रक्त मैं साण्ड की मात्रा घटती है। इन post Genglionie Wt के 
MN, सिरा ot acetyl Choline "fm द्रव्य के उल्फ्न होने सेये | 
॥ Im E ‚ra होते हैं जिससे €t Cholinergic YA कहते हैं । xm 
š jy ऊपर जाने वाले (Afrerent) UF 
TT भैं से sympathetic Post Ganglionic सूत्री कै साथ कही 
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fuh बिना d'r aher ariget के पश्चिम मूल में विधमान ग्रन्थियाँ 
(Dorsal Ganglia) मैं Wa जाते Ë । 
बादु मैं से मी Sympathetic > 
| साथ fret atope TT ft % Dorsal Root Ganglia ` मैं जातै É । 
| qu सूत्र बढ़ी बड़ी tra कै*्साथ चढ़ कर ऊपर spinel Nerves Ñ 
| ही चले जाते Š । जांघौ से मी इसी प्रकार ये सूत्र ऊपर जाते हैं । 
à हुदय N Q cardiac Nerves के द्वारा 

Middle तथा stellate Ganglia पै जाते और वहां सै प्रथम चार 

Thoracic Spinal Nerves में चले जाते हैं । 

Fara से ऊपर जाने वाले सूत्र Great Splan- 
chnic Nerve कै दाणा ५-१0 Thoracic Spinal Nerves के पश्चिम 
मूल के cenglia में चले जाते Š I 

qe मैं से ऊपर जाने वाले सूत्र Lesser तथा 
Lower Splenchnic Nerves* दारा ११-१२ Thoracic - MT प्रथम 
Lumber Dorsal Root Ganglia में जाते हैं fen मूल में -वियमान 
Ganglia š फिर सूत्र आरम्भ हौकर सुम्ना काण्ड के काले (Grey) 
माग मैं जातै Š 1 वहां से connector Fibre दारा यह फ्रीति 
सुषुम्ना काण्ड से बाहर जानै वाले औच्छिक ड चेष्ठा यूत्रौं में पहुंच जाती है | 
यदि शरीर मैं स्वपावतः Gweubés RR नाड़ी मण्डल कुछ अध्निक 
प्रबल हौ तो इसे अवस्था कौ syupatheticotonia कहते É | gg यदि ` 
पैरासिम्प्थेटिक नाड़ी मण्डल कुछ प्रवल हो तौ इस अवस्था कौ parasyupat- 
. heticotonia कहते हैं । साधारणतः सब N ये at सन्तुलित 
अवस्था में रहते Š | जब इनमें से एक अशिक waa हौ, दूसरा sferg मन्द 


4 : an eH Bis etter पिद H n 
An UH was ya Val Y 
> et तब रौग होता है । sen d e 


Ç ag iUe Lg. ERA वमल ती rA 
तह र 5 “बीच ferat में से 407९००11 


UI e TET = | 
arts Sympathetic नाड़ी मण्डल के उत्तेजक (sympathomimetic) | 


Š Adrenaline Ephedrine 


। होते हँ तथा priscol(Tolazoline) ‚Thorazine,Regitine, (Phentela- 


Ergot 
mine) Rauwolfiadt TS Ka नाड़ी मण्डल के लिये अवसादक (Depressant 


| sympatholytige ते š । Parasympathetic नाड़ी मण्डल के लिये 
| Acetyl Choline Sim है तथा 3.11 adonna, Suavitil(Benactyzi| 
| x nehyd) (2-8 मिण्ग्राम) Hyoscine, Stremonium arts j 


I अवसादक हैं । 
Las - Wfrferw TÉ :- (३९४०५९७) ____ 


५ + जब त्वचा तथा मास से GEAT काण्ड तक ` 
am वाली संज्ञावाहिनियां we स्वस्थ हौं सुषुम्ना काण्छ 
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तक आने वाली चेष्टा वाहिनियां dr स्वस्थ हार तथा इन v at dan 
"काण्ड के अन्दर qua ara (Connecter) - सूत्र मी स्वस्थ of तौ uff. 
"प्त चेष्टायै मी ठीक हौती हैं| यहां A का geg 
किया जाता है | 

(१) ६०९०५९८४८ या जामुविषौय :- š 


frt बीड पर fern उबकी जांच कौ जाई के 
OMS रक हाथ के द्वारा थौड़ा सा dgfu करने Š जब ऊर्ध्व जांच के amt 
की बढ़ी मास पैशी Quadriceps की कण्डरा कुछ तन जाती है 
मु / तथा शेण सारी जंघा शिथिल et जाती है ws तब cet और Tibia के 
š; Tubercle कैं बीच कै प्रदेश पर WRI Sat 5 दारा कुछ तेज 
ate 3 पर उपयुक्त मांस पेशी में संकोच उत्पन्न ही जाता है / जिससे 
निम्न जंघा ऊपर at उछल जाती है । इसे Knee Jerk «Tí TA 
fasta कहते ई । 
जब प्रतिद्िप्त चेष्टा के Lee & Etferentari 
मैं कहीं पर रीग डोता है अर्थात इस पांस की संज्ञावाहिनी (Femoral N.) 
PS A शौ (Tabes 2०7७०1७) या इस मांस के fra Ser वाही 
YA (Lower Motor Neurone) > भ्र रोग St Heuritis | Et ur 
IT काण्ड के अन्दर रोग (Poliomyelitis) हौ |तब E 
ufrferw चेष्टा नहीं होती 1 
जब मस्तिष्क से सुण्णुम्ना काण्ड के Anterior Horns 
तक añ वाले ऊर्ध्व चेष्ठा वाही सूत्रों म॑ विकृति या रौग हो जैसे कि 
mea रौग में होता होतब क्यॉकि निम्न चेष्टावाही qat पर ऊर्ध्व 
4 भेष्ठावाही qa का नियन्त्रण (Inhibition) J% छौ जाता है 
: तब यह प्रतिक्षिप्त चेष्ठा प्रबलता से हौती है । इसी प्रकार जब रौनी 
का मन frspet होता है (चिन्तारोग) तब मी यह Yer प्रबल रूप 
मैं होती है । 

(2) Plantar Reflex:- रोगी कौ पीठ के मार लिटा कर उसकी एक 
ata कौ Set Tal कि वह छछछु जायु पर झुछें geingt | जब उसके 
तलुर पर रडी से ae की और दियासलाई या पैन्सिल से HT 
HA पर स्वस्थावस्था मैं उसकी उंगुलियां age की और (Flexor 

ie Response) WT TE ऊपर की और (porsiflexion) WP जाया 

"c करता है 1 | 
pa ; . | जब मस्तिष्क से सुब्युम्ना काण्ड तक आने वाले 
| * ed वेष्ठावाही मार्ग d रौय हौता है arty निम्न चैष्टावाही सूत्रों 
3 | . पर नियन्त्रण कम हौ जाता है तब पैर का झूठा ऊपर क॑ 
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"मैं सकौच के हौ जाने से सारी जाघ Serer afer तथा जानु सन्ध्गि पर 


a WA i=- 


है तथा ख़ दूसरी Grat ws दूधरी से दूर हौ जाती हैं | (Extensor 
Planter Response) तथा जाघ की पीछे की मास पैशियाँ (Hamstrings) 


IA 
ef VES 
[f DS ८८ LL 3.2. 6-3. d 


aya St जाती $a! 
us LB ) 
सन्यास mut -(Cerebral Coma,Apoplexy,Plexy=Str/ तथा मस्तिष्क 


un TT TT eme mn, TE STD FETE CODE EEE U U |. j 


घामनी IET (Cerebral Thrombos Lo) नथा W9TTHTd (Hemiplegia 


| en mm e vm e e e | mn TT e mm. ae 


(१) ६०-७० वर्ण की arg के व्यक्तिजाँ मै मस्तिष्क ध्यमनियाँ W wfioTar 
की प्रक्रिया कै हौ जानै से ये रोग होते हैं । अर्थाद्‌ यदि मस्तिष्क 
emfa की मांस सव दीवार मैं दीणता (Hyaline Degeneratio 
met हो at किकी d मानसिक आवैश या शारीरिक श्रम के समय 
उनमें रक्तभार के जो पहले भी नार्मल से अध्यिक डौता है सहसाः 
afe A 
कस्तिष्क में रक a हो जीता है | ge समीपस्थ घ्यमनियाँ कैम 

` दुब जाने से,सस्तिष्क के उस स्थान कौ arfsss का मिलता बन्द er 
जाता है (अर्थातु वहां Infarct बन जाता है) जिससे, सहसा ही 
रौगी मूर्छित हौकर चिर पढ़ता है । फिर बादु में वहा श्‍वयधु (Oede- 
ma) के हौ जाने से वह चिरकाल तक seta eT रहता है । इस मूर्छा 
ya वमन-मी हौती है + इसे सन्यास gef कहते ह । फिर जब 
Medul Y विधमान gert केन्द्रौ पर दबाव पड़ जाता E तब 
मृत्यु हौ जाती % । कमी कमी मारी सिर दर्द जी मस्तिष्क द्रव के उदर 
WERE भार के(स्वल्प TE के कारणा) बढ़ जाने से होती है 
ह्य मूह से पहले हौती है rra 

(२) wg रक्त ya जनित yet की अपैदा मी शमनी ter जनित q 

(Cerebral Thrombosis)4T रौग afers पाया जाता है | "fers 

की que ध्गमनियाँ के आम्यन्तर स्तर के नीचे ही वहीं पर Internal 
Carotid vpefp के विभर्ता हौने के फ्रैशौं मॅ स्थान स्थान पर 

वसा - बैठ जाती है अथात्‌ उनमैं ratty Degeneration “हाँ जाता है। 

e बाद में केल्सियम बैठ जाता है । जितनी arg बड़ी होती है 
उतना ही वहां कैल्यिसम सुगमता सै बैठता है । उस कठौर m 

Neale Š ध्यम्ती का gts तंग हौता जाता है । बाद N कमी | 

ata समय जब कि रक्त की यति स्वमावत: मन्द होती है या जिस य 

. - छुदय स्वमावतः ही निर्बेता से स्पन्दन करता है, तब छामती के & 

माग कैं आगे विधमान मस्तिष्क के एक भाग कौ रकत कम पहुंची 
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sà वहाँ मस्तिष्क में Infarct बन जाता हे अथव वह भाग नरम हौ 
जाता है | जिससे रौगी मैं efit घ्यारे करके मुहा ठौ जाती है | WB 
stëft tet जनित oft कहते हैं । यह ध्यमनियाँ में (atheroma) दो 
जाने के कारण हौती है arty घामनियौँ भैं ursa काठिन्य (4१९7००५ - 
४८०७1३) के कारणा हौती है । जबकि रक्त erg जनित gef धामनियाँ के, | 
ot, A हो जाने अथात (arteriosclerosis) % कारण्य jen 
. है atheroma कौ afer aara आहार और cup शारीरिक जम से 
> उत्पन्न Lipaemia कै कारण दौनै वाला कहा जाता हैं । ae 
| Y Thrombosis AT Thrombin का ifera हौ जाना मी. अध्निक 
| स्वाभाविक होता है | carotia EAT Y =ar feta rer होने 
पर एक थोर की कनप्टी पर दर्द होता है | Bosilar rn 
अवरौध्ण हौ एहा हौ at सिर के Fast (Occipital or Suboccip/ uiu 


पर दर्द हुआ करता vod 


इन दौनों curet मैं ही मस्तिष्क कै उस 
माग कौ der मिलना बन्द हो जाता है ed वड gq (Infarct या 
Necrosed) हौ जाता है । परन्तु शीघ्र ही arate की रक्त 
वाहिनियाँ मेँ से रक्त वहाँ पहुँचा लगता है और उसका पौषण फिर आरम 
हौ जाता है और वहां scar Tissue त जावा है । इतील्यि ध्यप्ती 
रौध्ण स्वल्प मात्रा में हौ तौ रौकी ध्यीरे ENT era 5 ar जाता है और 
ge महीनों में चले फिर यौग्य मी हौ जाता है । जस्तिष्क कै एक॑ भाग क 
चिरस्थायी अवरौध्य (atheroma) कै कारणा रक्त कम मिले तो sul mce 
phalomalacia Y जानै से वह मुदु सा ET जाता है जिससे बाढ श्रे उसमें 
९ रक्त प्राव (vascular Rupture)! हौ जाता $ । 
at ती मस्तिष्क की किसी सूच्म थाम्ती में 
भी अवरौधा और रक्त प्राव के उपद्रव हो सकते हैं तथापि मध्यद्र मस्तिष्क 
ETFÍT (Middle Cerebral Arti Lenticulo Striate शाखा Ñ ये 
उपद्रवब्शिणत: होते a क्‍योंकि यह शाखा Internal Capsule 4 
विधमान चेष्टा gat कौ रक्त प्रदान करती है, अतः arm छौ जाने से. 
पक्षाघात का gerot हो जाता है । मस्तिष्क पैं रक्त द्राव या erer 
Sa उन्हीं में होते हैं. Peter रक्त मार afera बढ़ा war होता है । 
| ° . मस्तिष्क रक्त ava के er में तो रक मार सवा बढ़ा हौता हैं । | 
| SUM (0 अवरौध्य जनितं मूला मैं मी आध्ये से अशिक रौगियौं मैं रक्तमार बढ़ा हुआ 
| हौता है । 
| DENN दवणा 
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AÑETT Carotid या vertebral  ध्यमनियाँ W erter (Stenosis 
e JT Thrombosis) या उनके सौत कै तग हौने का IE 
हौता है और क्यॉकि यह रौग efit Shit हौता' है, अत: इसके कुछ एक ` 
पर्व रूप होते हैँ । अथात्‌ कमी कमी मस्तिष्क कै एक माग मैं Ischsenila 
से रक जंघा मैं निर्बलता आरम्भ हौ जाती है ॥ (Monoplegia) | या एक और 
| के पैर में छ हण या सुप्त की प्रतीति रहती है es आंख मैं तिमिर 
| रौग हौ जावा हैया rer sta " तिमिर TT (Hemianopia) डौ 
| है | या शिरौभ्रम हौकर गिर जाने की सी प्रतीति हौती है या wes 
की शक्ति कम हौ जाती है हृदय संदुचित हौ जाता है, वह aA में ही 
" केन्द्रित रहता Š जहा से परिवर्तन को wes नहीं करता । स्वभाव बदल E 
जाता &ı इसी प्रकार मस्तिष्क की erf, स्मृति, A, बुद्धि arts 
शक्तियां मी frag हौती ह जाती हैं । अन्त मै रौगी mt मला सौता है 
पर सबेरै wer होने पर जब गिर पढ़ता है ढ$ तब पता लगता है कि उसका 
एक बाजू अति निर्बल हुआ २ है | 


रक्त प्राव TORE जनित सन्यास quí 
सहसा किसी भारी त्रम के बाद हौती है तथा उसके होने से पहले रोगी कौ 
छोटी छौटी get कै वेग मी हो, चुके होते Š । सिर W मारी दर्द होता है । 
(Subarochnoid Wu में रक्त स्राव से) जिसमें किसी औषणधि से 
आराम नहीं आता साथ ग्रीवा में स्तम्म छ मी होता है इसके बाद रक दौ - 
fret में जौ gf हौती है वह गहरी होती है तथा उसके साथ वमन मी : 
है । श्वास ware में que की आवाज etd? तथा वह Cheynstokes 
प्रकार का भी हौता है तथा उसके साथ रक्‌ त्रफ का गाल जिस और बात 
|l ` हौता है दूसरी और की अपेक्षा अध्यिक फुलता हे क्यात df तौ सारा ` 
| | शरीर शिथिल etur है qç Ren का गाल afea WS फूलता है sert 
| | की aaa शिथिल हौती हैं । दौनाँ पुतलियाँ फैली हौती É at 
| | मी जिस और शिथिलता-अध्मिक हौती है seri की पुतली afere फैली 
हौती है । प्रकाश के पड़ी पर पुतलियां संझुचित नहीं हौतीं । ग्रीवा कड़ी 
हुईं हो तो कमी कमी आचौप भी होते हैं cerebrospinal — 94 या 
. मस्तिष्क sg मैं रक्त का अंशःपाया जाता है । d तौ समी aerch शिथिल 
| š AAA तथा 
| ie बाहर की बऔर विवर्तित हौती है । दूसरी टांग छुछ घुढ़ी हुईं होती है । 
|| ^ मृत भाग afera गर्म हौता है । 
: i i जिस और शिथिलता afera हौती है 
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पैर age कौ सुजतार्थे at कठा ऊपर की बौर qg जाता है (Planter - 
Reflex Extensor)| Abdom. Reflex. qu ठौता है 1 रौगी का 
सारा शरीर शीतल सा तथा स्वैदयैयुक्त rer है । वाफ्यात TFI से कम | 
नाड़ी गति प्रतिभिनट घटी हुईं हौती है, नाड़ी मरी g, 401, (Full 
Bounding) हौती है | उसकै | मूत्र म॑ अतव्यूमिन मिलता है । उसका रक्त 
मार बढ़ा हौता है | jt पर नीलाप्न कलकता है | Ventricles 4 | 
| रक्त प्राव डौ तौ ज्वर मी ऊँचा होता है । 
) a sr 
तथा Lateral Ventricle मैं रक्त कै भर जाने कै कारणा रक्त A जनित 
y get अच्छी नहीं हौती ufa रौगी कौ २ दिन तक हौश न आये और 
Plentar Reflex ett MT Extensor हौ तौ मुत्यु निश्चित 
समफनी wes चाहिये । इस अवस्था गै मूर्हित होगी का सिर तथा amu 
रक्त द्राव युक्त E वाजू की और at ys हुये होते 1 अर्थात मृत was 
Wer सै विपरीत दिशा में होते हैं \(Conjugate Deviation of the Eye) 
इस अवस्था मैं उसकी मृत्यु १-२ सप्ताहे तक हौ जाती है । इसके विपरीत 
लक rn DEE E 
(Reflexes) Ja हौ जाती हैं । निचले जबड़े मैं तथा जीम में मी घात हौता 
ह है जिससे जीम निकालने पर वह मुत अ मी हौर किरी हुईं दीखती है । | 
चबानै + Fret, व ere की मांस पेशियौ ठीक हौती हैं । ég सिर तथा 
आंखौं at मुत भाग की और घुपानै में कुछ कठिनता हौती है । उसके शरीर हैँ 
A RIA अच्छा हौने लगता है | २-३ | 
दिन Ñ Extensor, Plantar Reflex होतै लगता है । फिर १-२ | 
> सप्ताह मैं पहले मुत जंघा में फैलाने तथा उसके मार as हौने की शक्ति आती 
है | मुख में हुआ घात मी जांघ के साथ साथ ठीक होतै लगता है | पहले माथे 
का घात ठीक हौता Ë । ges माणण शक्ति भी आ जाती है । अन्त मै 
बाहु का घात मी Vt MN ठीक ठौने लगता है । तौ मी बाहु में 
न्य्नाध्गिक A रह जाती है । वह जीठनीं = और कलाई पर संकुचित रहती 
है + अर्थात्‌ ddr Sà mint की ger RT भशियाँ d होची ई ne, 
AR मांसपैशियाँ . dal wl 
are seres मांसपेशिया में कुछ स्तम्म रहता Š । तथा 1४६०६१५7५०५ /सूत्रौँ | 
(ORO स्वतन्त्र डौने से इनमें Deep Reflexes fig हौतै हैँ । run पाथ | 
| PERE EU 
॥ a e न Wü का ही | 
- ` रहता है । जिससे हस्त dia का कौई काम वह नहीं कर सकता । स रौग | 
में añ ऊर्ध्व चेष्ठा सूत्र (Upper Motor Neurones) 
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रहते ही Š, erf TT मृत ararat में =grrfers स्तम्भ या ee का 
€ ATOT- TEAT & | वाम पक्षा में पक्षाघात हौ तौ wes माजणा gf नष्ट 
नहीं होती । रौग होने के रक gare St कुट शक्ति लौट erg 
तौ रौग के पूर्णा तया ठीक ek होने की wews आशा करनी चाहिये । यदि 
एक मास तक मीपयाप्त शक्ति भ लौटे तो वह ah करैं से ठीक काम ते स 
ऐसी थाशा नहीं की जा सकती । वृद्ध में wq रोग का दूसरा हमला प्राय; 


< at ay ei a e cA ) 
घातक हौता है pened ans Clo een * % We 
Yul E ALO Alle } 
चिकित्सा ¦ 


प्रतिरीध्यक चिकित्सा ¦= 


wp रोग कै पूर्व रुपा के me हौने पर रौगी 
के रक्त मार कौ कम करने की औषाध्यि देनी चाछ्यि । रोगी को मानसिक 
आवेशौं से बचना चाहिये | मानसिक तथा शारीरिक त्रप मी कथ करना 
चाहिये। निद्रा अशिक लेती चाहिये । afore मौजन तथा तीक्षूण eet 


27१२-८५ ५७ 2. d. ५४०१2) 0 Aha Leen (4०४5१ ०) >! files 


गुण मौजन से बचना चाहिये | (लवणा बहुत कम लेना चाहिये । ee 
हलके वेग हौ e Taft yes Š जौ (Dindevan, 2 
Mercuner २५ मिलि० दैनिक, १-३ Fite दैनिक) का प्रयौग मी करदे 
eR NTF ro E 
ren के हौ जातै पर रोगी कै सिर or ag 
रखनी चाहिये । तथा उसको ws तरफ फौर कर रसना चाहिये | ताकि जिव 
कै कारणा श्वास Tet न हौनै पाय (oue में संचित ग्राव कौ निकाले तथा 
श्वासरौधा कौ दूर करने का यत्न ata देवे । दौ दिन तक ma से 
कौई आहार न दैना चाहिये | मुख कौ जल से गीला रखना चाहिये क्यॉकि 
4, पानी पिलानै से उसके श्वास मार्ग में जानै कामय रहता है # श्वास मार्क मे 
_ 'किचित मात्र जल कै जाने से खांसी उळे लगती है । रक्तं भार ऊँचा हौतौ 
4 Phlebotomy द्वारा २५०-५०० dTofTo रक्त निकाल as दें 
ताकि रक्त प्राव कौ रीका जा सके ar शिर कै अन्दर के मार को कम क 
= कै लिये २५४ Meg. Sulph.Solu. to ऑस मात्रा Š गुदा हारा दै दैना arte 
le ५ प्रतिशतक ग्लुकीज़ जत १-२ हजाए सीण्सी० की मात्रा मैं प्रतिदिन शिरा 
द्वारा मी दै दैना चाहिये या. प्ट थे नाली लाकै २५% ग्लुकौज जल बुन्द २ 
करके देते रहना चाहिये 1 रा लवण और ग्लूकोज मिश्रित जल कै emt | 
दारा दैते :रहने सै पानी मी शरीर मैं पहुंच जाता तथा पेट मी | 
जाता Y मूला मैं पूत्र नहीं आता) अतः cec TE पर | 
A पीठ पर fae तथा डॅस्टिड प पाउडर लगाते रहना चाहिये 
शयया GUT न हो जाय । आविसिजन के प्रयोग से मस्तिष्क we में 


| __, हौनै का मय नहीं रहता । पुफुसॉ में रक्त संचय होकर 
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इसके लिये Penicillin का मांस द्वारा प्रयोग करना चाहिये। मास 
¿TT Luminal को Š जैन चार ne आषीप व वेको की at 
करता है । रौगी अच्छा हौने लो at oer UN 
-Equonii-— — 20e—firfao RARA | angiography. (Diod- 
done ३५७ = ४२% कौ" Internal carotid 28 डाल कै qui 
X-Ray चित्र ली की fafen से जौ पक्षाघात से विपरीत दिशा के sara 
की की जाती है, एक कराव के स्थान का फ्ता लगाकर उस रक्ता कौ या जमे 
€ वलाट कौ निकालने से ही यह मूर्छा उट सकती है | अत! साध्यारणत! 
यह रौग ठीक नहीं हौता | 
यदि ध्यमनी रौघ्ण जनित मूर्छा हौ at -रौगी 

की चारपाई का सिर oe नीचा रख के ग्रीवा कौ gei त Š ताकि Verteb- 
raj गमती दबे नहीं मस्तिष्क के रुक भाग कौ Tor कम मिलने सै shock 

के कारण स्वेद, हस्तपाद शीतलता के लक्षाण्प हते Š बव! Sphearin २५-५ 
'मिलि० मात्रा मे ८-८ घन्टे पर Š | या Norearenaiine SES बून्द 
Glucose Saline कै साध शिरा दारा Š | मूत्र Wat हौ UT catheter 
दारा “निकालते रहें । RT सिरा TR औषध्ि जैसे. prisco कौ 
१० मिलिग्राम की मात्रा मे मास द्वारा दिन से दी बार दे देना चाहिये । 


या ८००७८४५८० ९ सीण्सी० दिन सें दौ बार त्वचा द्वारा दे Sat 


चाहिये । इससे वहां Ze की SET में पूर्ति हौती डे । yux vomica कैं 
TEE गेन के दिन में तीन बार त्वचा द्वारा देने से या मध कै प्रयोग से रक 


संचार कौ बल मिलता है तथा Infarct बढ़ता नहीं । रोगी के wt 
कौ ऊंचा तथा सिए को नीचा कर वैसा चाच्यि । विरेक से हानि CM 


ak „2a 7229 
लाभ नहीं | बाद 3 Collo.Iod. का प्रयौग्‌ करे Ie aaa 


= TLA Aw dA ENEE ina, >) bi ra au 


ya a Y ७१५५०6८) पक्षाघात रौग D मी रौगी कौ Nux Vo=. 


xao S A 9 पा "य Vos cu od Gv A) e Gg 
mica/ का सेवन करना चाहिये । तथा निर्बल werd पर ऊण्ण स्नान 
तथा मालिश करानी चाहिये । w& g& व्यायाम करना चाहिये तथा s 


मौजन स्वल्प मात्रा Fat चाहिये ı माषणा शक्ति नष्ट हौ गईं ही at - | 


Ds 
andate RIO € 


X um £a E: n 


करने के लिये निम्नलिखित बातौ का ध्यान रखनावा हिये 
मृत हुए पैर के age की तरफ ate 
या रेत की पोटली रखी रहनी चाहिये ताकि पैर कपड़ौं के ater से f 
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afrit मैं से. एक समय में एक wfeer मैं संकोच व mod का यत्न ऋँ । 
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बाहु अन्दर की और oe के साथ न सट जाय इसके लिये कषा के बीच मैं रक 

€ तकिया रसके बाहु कौ बाहर की और feast कर रखना चाहिये । दिन 

भं et att बाहु को बाहिर की और विवर्तित करना तथा उसे vTg से दूर 

हटा दैना चाहिये । इसी प्रकार टांग की सारक मांस पैशियाँ कौ मी दिन 
मैं २-३ बार सक्रिय करना चाहिये । , m 


Parila 


= दिन बाद.रौगी कौ चाहिये कि वह मुत हुई 


इसी प्रकार अपनी मुत हुईं टांग को aster व फैलानै का यत्न at | पर कौ 
गुल्फ TT पर ऊपर at amy (Dorsiflexion) का यत्न करें । 
जब वह e E व सड़ा em ata हो जाय तब 
उसे arfen वह दूसरे हाथ से मृत बाहु कौ बाहर की तरफ उठानै र्वं बाहिर 
की ओर विवर्तित करने का यत्न करे । कोहणी पर बाहु कौ फैलाने व 
HATE कौ FARA (Pronateä) और ऊर्ध्व FA (Supinated) रतै का 
यत्न करे । मृत हाथ कौ दूसरे हाथ से aY तथा उसे Te, समतल प्रेश पर 
am रखने का दिन में कई बार det करे । हाथ तथा कलाई पर. प्लस्तर 
लगा NY सै मी उन्हं ert हौने Š बचाया जा सकता हैं । रात कौ निद्रा 
काल मैं हाथ शिथिल हौ जाता et, at समफना चाहिये कि वह ठीक हौ 
जायगा | छुत-हुए कन्ध्गे ,कौहप्णी तथा हाथ की सिकाई करै (pj atherny 
à) तथा उनकै द्वारा चेष्ठा ऑर व्यायाम करने से उनमैं मी पर्याप्त शक्ति 
आ जाती है । वस्तुत: रोगी की रुग्ण नाड़ियां इतनी निर्बल नहीँ engt 
जितना उसक्न चित्त. तथा इच्छा शक्ति निर्बल हौती हैं । यदि उसका चित . 
बलवान्‌ हौ जायती हाथ पांव में मी बल आ जाता है | 
आयुर्वेद में सन्यास yet तथा WSTTHTd :- 


मस्तिष्क ध्यमनियाँ में वात प्रकोप जनित 
क्षीणता व कफ sata जनित अति वृद्धि के कारण ये रौग होतै हैं । 
(च०।सू०।२४।४३) 
इनसे aw के लिये शिलाजीत या क्री ३, 
geit २, würeerT १ माग मिलाकर बनाया चूर्णा या ger मस्म या 
-त्रिफाला रसायन यां घृत मध्यु के साथ त्रिफला, च्यवन प्राश आदि मैं से 
किसी का या दूषा के साथ “पिप्फली का अथवा क्सी रसायन औौजडि का 
सेवन करना चाहिये । शिर-मैं, शरीर 3, नासिका, sf ar मैं तेल का 
प्रयोग करने से मी छामनियौं की जीणाता T agin घौर तथा दीर्घ E 
. सन्यास yet कौ आयुर्वेद में असाध्य wer है par Bac 
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(कुचला १०+ TRG, aer, जायकल, ats, मरिच, लॉग, जटासांसी३ | 
तगर रक एक माग मिलाकर बलाई) दिन मैं ३-४ बार दै देनी चाहिये d 
इसी प्रकार शरीर की शक्ति कौ am वातै यौग असे मल्लसिन्दूर+ wh 
चिन्तामणि» gegara fs=rreftr जीवनीय घृत+. शतावरी घृत, चीर बला 
घुत के सेवन करते रहने “तथा are तेल, नाराजण तैल आदि की मालिश करने 
a निर्वेल dp फिर बलवान्‌ हौ जाते हैं । माण बलादि पाचन कौ स्वल्प 

लवणा तथां ga मिला नाक से प्रतिदिन पीना चाहिये | समान समान बादाम 

तथा पिस्ते चतुथाश सन के बीज मिला घी मैं q+ बराबर खाण्ड मिलाकर 

बनाया पाक मी बल वद्धि करता है ॥२९। an Yrs da) NG Os 
avy व S AA da 1a हि ee C9 | चि०1२८) - 


v git त AS e 


अपस्मार :-zpilepsy:- 


un mn me c um mn a ao c e c e eo cm am 


अपस्मार रौग कै कारण कै विणय us 


टला, या 


fa नहीं कहा जा सकता | मस्तिष्क के Wet ये।साध्यारणात! जौ विधुत 


(Unrhythnic) Y होने लगती हैं] Si इस rt इन सेलौं मैं om ये 


Fi? S 
जे ail E HE AYES Sha (di £] IEN etl S| 


गतिया (Electric -Discherges) तीब्रता से उत्पन्न | विद्युत्‌ गतिया 
अति मन्द रूप में emm लगती हैं । इसीलिये वेग के समय पहले तो Ur 
9&4 h en, raid तोड़े दम, LNG! 


at में ds arstu हौते हैं और फिर वै बिल्कुल शिथिल mE? 
चाण्णापस्मार्‌, मैं ये गतियां रक तीव्र, एक मन्द इस 91 से हौती ei E 


q गतियाँ ऊपर गौलाकृति हौती Š । "n 1" [ WS) मानस 58८६ 

अपस्मार A चप्टी चतुष्कौण आकार की e 

IA — 93 Gl a reih EE i 
A तथापि कुकू एक रौगियाँ में (२० € ) Cerebral Dysrhythima नी 


पाया जाता. और झुछ vs स्वस्थ व्यक्तियाँ N (१२%) मी यह pysrhy- 
36m thima. पाया जा सकता है | 


$ मस्तिष्क के Neurones रैं चस रौग की 
यह निर्बलता (Excitability) जन्भ से आती प्रतीत होती है-। इसी लिये 
f यह रोग होना 'हौता है १५-२० वर्ष तक की arg तक हौं जाता है। 
रौगियाँ भै से qz रक Š कष्ट प्रसव का इतिवृत्त हौता है जिसके कारण | 
Temporal Lobe के २-१ ७७०५ की रक्तवाहिनियाँ कै दब जानै 
एवं आव्सिजन fuer से कुछ रक नाड़ी taf के नष्ट हौ जाने एवं वहां 


Astrocyle की वृद्धि Stat वहां कठौरवा Sclerosis- जातै. ; 
204] A 94M ^X an Qu - Mel td EA fa DI 
Qe रोग प्रारम्भ होता प्रतीत होता है। Gwen Den जपस्मार 


हौ सकता तथा गर्मिणी विष से , 1८७०१७५३) YH विष À ( 


यकुद्विष (Cholaemia ; da ga et 


. 
e 
A 
' 
D 
* 
. 
5 > 
e 
D 
D 
e 
» 
. ~ 
°, 
e ^ n 
. 
. 
`. 
D 
^ 
e- 
E ^ 
o 
^ 
D 
E 
` - ° 
, 2 = 
D 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwár Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


; ५८४ == 


पूर्व रुप :- 


tated 


ere चौथाई rra में सर्व रुप छौते हैं । 
ma पहले शिए:शूल या शिरौप्रप हौते लगता है at रोगी A | 
stet wd fugfagr क्षा हौ जाता हे अथवा वह ARA, ध्यान शाल 
* Gart शुन्य सा दिखाएँ पढ़ी लगता है 1 इस प्रकार रौगी कै स्वपाव H 
परिवर्तन छौ जाता है । 
; | घेग प्रारम्प हौने के तत्काल पुर्व जौ रूप हौले 
5 हैं उन्हे pure -कह्तै हैं जौ तीत चोथाई रौ गियौं मैं होते हैं | रौगी कौ 
añ हाथ पैरों में शून्यता आरम्म हौकर ऊपर कौ आती प्रतीत हौती है 
या थामाशय फ्रैश पर से at प्रारम्म हौकर ऊपर सिए की वोर बढ़ती 
प्रीत होती है । किसी किसी कौ श्वास रौध्य हौनै या हुत्कम्प की प्रतीति 
हौती है । सिर मैं चवकर आने की प्रतीति तौ बहुत af को हौती हैं । 
-किपी "किसी कौ Sra सम्बन्धी कौई विचित्र प्रतीति होती है । अथात्‌ या 
तौ दीखना बन्द हौ जाता है या जलती हुईं अग्नि की -चिन्गाणिया नजर 
आती Š । त्रवण weaeefr wfdfuar मी छौती हैं of या तौ त्रवण 
शक्ति सत्म हौ जाती है या विचित्र बाध्याँ की ध्वनि सुनाई पढ़ती हैं । 
m : नासा सम्बन्धी फ्रतीतियाँ पी कमी कमी हौती ref बुरी rt 
- se आने लाती है । इसी प्रकार स्वाद सम्बन्ध्गी फ्रीतिया मी कमी 
कमी हौती Š । किसी किसी कौ विचित्र मानसिक प्रतीतियां हौती Š । 
अथात्‌ रौगी अफौ कौ एक विचित्र परिस्थिति में agar हुआ En करता ži 
वह मयमीत हौ जाता है और कमी कमी इस अवस्था मैं वह उन्मत्त सा Sp: 
| हार करता है । क्सी किसी कौ अलौकिक माया मय-इश्य d et लगते हैं । 
> 1 ea किसी मांस पैशी में कम्पन हौने लगता है । हन 
अनूमुतियाँ के तुरन्त बाद रौग का वेग आरम्भ हो जाता है । यदि ये संज्ञा 
सम्बन्धी लक्षाणा ही ef, उनके बाद छ अपस्मार का वेग न हो तौ ei 
संज्ञा सम्बन्धी अपस्मार (sensory Fits) कहै Š । 


. इस रोग मैं पहले शरीर की सर्व मांसपैशियाँ में 

स्तव्शाता की अवस्था पैदा हौती है । arty पहते रौगी में पूर्वा और स्तम 

थे दौ प्रशात gerot हौते हैं । स्तम्म के कारण ग्रीवा, vg, RE, 

i ` सीध्गी कड़ी हुई हौती Š A qg जाती t । शरीर में 

= E . बहिरायाम (Opisthotonos) मी हौ सकता है । दोनी वाहू, e 
| | : E, कोहनी पर dei ध्यड़ के साथ सटे हुए और पुटिठ्यां बन्द हौती 
| à € 


d C-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection Digitized.bv.S3.Eoundation.L] SA ES, 


| . 
| 
. 
` 
A 
^ 
r 
` 
y 
š e 
J 
H क 5 
* ^ 
^ 
+ 
a 
` 
£ AE 
D 
a 
D 
< 
D 
. 
. e 
a 
£ 
e 
= 
a 
, . 
o “ 
` - 
. a 
= è 
, 
: z > 
" 
` 
ë be 


.CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Gs ` r 


<= NEM => 
š ° ints} — 
4ietacarpophalangeal Jo/ AGA Interphal- Joints š j 
y PAR और Ear हौकर सहसा जमीन पर गिर पढ़ता है । उसका 


सिर, ग्रीवा और stat आहुक पारव की बर विवर्तित CH हैं । (Devi- 
ation of the Eyes and Head) अर्थात्‌ मस्तिष्क के a wl y 
¿aa हाँता है उससे विपरीत दिशा यें उसका सिर और art fu 
जाती Š । इस प्रकार सिर और ग्रीवा कै रक जौर फिरते के बाद उसके 
जमीन पर गिरने से वह मस्तक के भार गिरता और sg पर चौंट लग जाती 
है | इस रौग के हौते ही WS (aro) - dT श्वास की मांसपैशियाँ 
में भी स्तम्म होता है । यदि we की मांस पैशियाँ में तौ हो जाय 
और श्वास की मासपैशियाँ भै अभी स्तम्भ न हुआ हौ तौ Sr अवस्था में 
HASTE कण्ठ मैं-से श्वास वायु के अन्दर जाने से एक चील की सी आवाज 
उत्पन्न होती है जौ अलौकिक और मकर होती है । (710912 Cry)! 
जब कण्ठ और श्वास नालियाँ में से एक साथ स्तव्थता हौती है तब श्वास 
के अरुद्ध हो जाने से यह चीस उत्पन्ननहीं ढौती-। was की मांस पेशियौं 
और जीम में ei हो जाने से जीम दांतों के नीच जाकर क्ट जाती है | 
अर्थात्‌ अपे सिर बीए ग्रीवा रक और को (ari जाते है वैसे जीभ झी उघ्णर 
कौ "फिर जाती है और वह उधार wies हुए Gag के बीच मे आंकर जल्पी 
हौ जाती है । एक रौगी मैं सदा जिव्हा weds का वही एक क्तिरा कटा 
करता है । स्पष्ट है कि प्रत्येक रोगी में रोके की प्रारम्भ amat. मस्तिष्क के 
क्सी रक स्थान से आरम्म हुआ, करता है । श्वास मास पेशियौ H eet 
हौ जाने से रौगी का चेहरा नीला ug जाता है 1 यह मूहूडिस्तम्भावस्था,या 
इस रीग की प्रथम अवस्था लगमग आध्या मिनट रहती है | 
आद्वौपावस्था :- (01००५० Phase) 


स्तम्भावस्था कै. बाद मूर्छा युक्त आचौपावस्था 
आती है । अर्थात्‌ ज्यौं sot मस्तिष्क सेलाँ में उत्पन्न विकार @ ठीक होने 
लगता है त्यौ त्याँ निरन्तर स्तम्भ के-स्थान पर * सान्तर स्तम्भ” अथात 
रह रहकर स्वम्म होने का लक्षण होने लगता है । इस अवस्था में रौगी 
oft बाहुऔँ att जंघाओँ कौ वेग से wet लगता है । दूसरे seat ध॑-उसकी 
शाखाओं S बलवत्‌ संकोच फ्रार (Relaxation तथा 52525) E | 
लगते हैं । फ्लकें भी बन्द होती और खुलती Š । जबड़ा मी बन्द हौता और 
सुलता- है । इसी अवस्था में रौगी की जीम कटती है । यह आदौपषावस्था | 
लगमग एक मिनट रहा करती है । ` i 
इस अवस्था के बाद ie हौ जाता 
| / '- ^ श्वास-मांस पेशियाँ के शिथिल हौ जावे से श्वास-गति फिर आरप्मही | 
| जाती है | श्वास गति के आरम्म छौते ही सुल भै संच्ति 
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होने लगता है जिससे वहाँ उत्पन्न काग नासिका और मुख से निकलती हुई 
J. दिलाई पडती है | wa शिथिलावस्था (Relaxation) में रौगी मूर्छित 
हुआ जमीन पर oer घुराटि ले रहा हौता है । परीक्षा करते पर उसकी 
घुतलिया 'फेली हुईं होती हैं । कार्निया पर ei ते. मी वह पलक वरीं 
: कृ यक्ता | Deep Reflexes ° लुप्त तथा plantar Reflex Extensor | 
हौता है पर यह ye? चाणिक ही हौती है । इसके बाद वह gare | 
व्यक्ति की तरद WE ST खोलकर चकित सा हौकर चारौं और देखने लगला 
¿Ya हुआ होता है उसका उसे कुछ प्ता नहीं TTUT | फले पर वह 
अफे सिर में दर्द की शिकायत करता & । तथा कहीं एकान्त में शान्ति सैं 
सीना चाहता-है | इस प्रकार इस रोग के वेग का यह रक संक्षिप्त सा चित्र 
सीचा है .! हौ सकता है. Të उपयुक्त इन aa N q «Té vs ही या et 
ही अवस्था हौं, अथात्‌ केवल स्तम्मावस्था ही हौ या ert और आकष की 
दीनौ अवस्थायें बहुत wed काल के लिये ef । इसलिये जब कौई ma 
मूर्छित होकर गिर पड़े और उसके शरीर में स्वल्प या अध्गिक स्तम्भ और 
ara के लक्षणा et और शीघ्र ही वह फिर aa हौ जाय at wà अपसम 
रौग डी समकना चाहिये | 
SIUTTWCITQ( :-(Petitmel, Minor Epilepsy) 


DP O “के टन = + a aD ar ae 


AR दालक या झुबक मैं एक बाध्य चा 
के लिये अचेतनता होती है तब इसे चाएाापस्मार कहते Š । कमी कमी zg 
अचेतवता' इतने ats काल के लिये' हौती है कि दूसरी कौ इसका पता मी नहीं 
चलता 1 अर्थात्‌ घाण भर कौ रौगी का चेहरा फोका सा पढ़ कर तुरन्त ही 
ठीक हौ जाता है । रौगी को Ser फ्रीत होता है कि उसका सिर चकराया 
और पाणा मर के लिये उसे eet गया | यदि यह मूहाँ बुद्ध गहरी छौ ती 
उसका सिर आगे कौ मधुक जाता है या वह गिर कर एक दम लड़ा हौ जाता हैं 
अर्थात -सक्या मन्द सी get का होना इसका प्रधान लचाण हौता है । W 
get के बाद रौगी कमी कमी कोई रेसा काम कर बैठता है जिसका उसे पता 
नहीं होता fa वह क्या. कर रहा है । arty वह q a कपड़े a 
है या gert S=TÇ घूमने लाता है या पास में पड़ी किसी पुस्तक आदि कौ 
फाड़ देता है या दूसरे की वस्तु कौ उठाकर अपनी जेब मैं डाल लेता है या ` 
जिस आदमी से Zei हौ उसे- बुक हानि पहुँचाता है arty जैसा जिसका स्वभाव 
Siet है उसके TI E = कायै कर बैठता है 11 के समय शेगीनिब्या | 


Weg Alu Aa et होत ER 
निढ्रापस्मार is Narcolepsy)... 
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न 7 होने पर रोगी उंसे रौक नहीं सकता, न वह बौलता है,ना ही हिलता 
2 डुलता है | पर जगाने से उसकी यह 'निड़ा टूट जाती हैं ! यह मी सह्या 
E ST वाली ws मूर्ला है + इसलिये रक प्रकार का अपस्मार है V 


2 14 mE Fin 
3 मानस अपस्मार := Erro EES zr Fugue Stat 


Ha 


कमी कमी कौई नवयुवक बिना बेहौश wš 
qu fret, qet या gi Pat या off के लिये कहीं कौ frea जाता 
है V और E अजीव सा काम कर बैठता है जिसका gh फिर उसे ज्ञान नर्द 


E fte 
WaT CAG bb ret 14 ( V 3/ ८३ ८-६ O! C 
d | 4 4७। (£ f H Y =G ref ty > H Ee 


ur: 0 Tem hotel Ceci e CLef 4 hs ते हे [seman m I 
ert ५०५६ ति० 7^" làcksonian Epilepsy आचौप GEETE अपस्मार 
जेब य Dysrhythmia va ATT $Precentral Convolution बार 
होता है तब रक और कै पेर या हाथ में आकोप थारम्म होकर शीघ्र सारी 
बाहु या जाघ या aret शरीर मे WaT कर्‌ जाता है | Post Central 
Convolution§ यह fasry गति आरम्भ डौ ती एक बौर के वा मैं सुप्ति 
मचिमाह्ट आरम्भ हौकर शेण -आध्यौ का में फल सकती है । YA 
समय-वह न-खौल देने aT छिये+-कातौ-केर्‍बीचि-कपड़ा रख दैना चाहिये । 


| nn Da 


.यदि एक कै बाद दुसरा at e प्रकार इस 
रोग के ओक आक्रमण लगातार होते जायें जिससे रोगी का बीच Š चेतना 
ना हो और ठहर ठहर के आचौप edd en कहते हैं | 
उसमें ज्वरुनाड्री की Zar उसके आकार (volume) के BIE en qu 
शरीर के कृश हो जाने के लक्षण मी हीते हैं 12० ६५६ aia A ० 0९70) 


SE ५0 ८०५७ Shy » Y a) AIID Us dl 


Pyknolepsy:- यदि SIS अपस्मार कै 


वेग शीघ्र fa होने लग जायें at उसे 
fa 41% ad ५ ५७४ (-न १ ७ छो Tena rra Pyknolephy, Deet 
चिकित्सा ¦ FAQ छ्य रोशी EFE SN c, STE 
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N ७ < ARA (१८५७) पोटासियम ब्रौमाइङ कौ 


१०-१२ ग्रैत मात्रा Ñ tiqu. 4००००५०००५५ TER EA = ERN 
Bella. * बुन्दवेझाथ दिन में we र्क दो या तीन बार vor B चार 


Sandes (Guin od dr d 
fa दिया groer al अब + FA वाला phenobarbitone|(Lum- 
E — — प्रयोग १६१२ से छौ रहा है 3, E: 
मात्रा. में दिन में तीन बार दिया जाता है । दो वर्थ से हौटे बालक को | 
इसकी Š या है D की मात्रा दिन-में तीन बार तक दी जाती हैं । इतनी 


मात्रा मैं यह deit arstq शामक. हौती है | afera मात्रा $ * 
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` की मात्रा Š प्रातराश तथा दोपहर के खाने से पहले दे देना चाहिये | 


--: ueni-- 


इसकी मात्रा क्रमश्च: कम करते जाये तौ eg रोग के छौनै की आशंका नहीं 
रहती । रौग का दौरा तीन वर्ज तक न हौ तब À धौणध्ि कौ बन्द 
कर सकते हैं पर इसे सहसा बन्द नहीं कणा चाहिये। e औजधि के “ 
लगातार *प्रयौग से यदि दु “ara TÈ "T Amphetamine Sulph,(Benze- | 
drine) या Dextrosapbs tartas Sulph. (Dexedrine) 4 मिलि० | 


इस रोग की तीसरी aterfer Diphenyl Hyd- 


antoin Sodium,Sodium Phenytoin (Dilantin, Sodium 
Epanutin Eptoin, Antidacer) = --- 


जिसका प्रयौग पहले १६३७ मैं हुआ । जौ «१३ ग्राम या १: ग्रैन मात्रा मैं 
fer में तीन बार मौजन बाद जल से दी जाती है । बालक कौ २५-५० मिलि 
मात्रा मैं (दिन में तीन बार दी जाती है । यह oe में बन्द मिलती है । 
यदि बालक कौ केवल रात को ही अपस्मार का वेग होता हो at «२ ग्राम 
Dilantin कौ «ou ग्राम E 3H) Luminal Sein समय दे देना चाहिये। 
१० दिन बाद मी दौरा हो जाय at दिन में इसकी १०० मिलि० मात्रा बढ़ा 
देनी चाहिये । ४०० मिलिए इसकी परम दैनिक मात्रा है zm surfer 
Phenobarbitone 3 समान निद्राजनक नहीं हौती 4 अपस्मार शामक है | 
इसके प्रयौग के समय oa कौ कई बार साफ करना चाहिये । यदि फिर भी 
"gt में सूजन हौ जाय तौ इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिये तथा मसूर्डी 
मालिश कती चाहिये 1 ० ४४7 (A 

Mem à att थी ६ | रौग की चौथी wbsrfer primidone 
(Mysoline) ? जिपका प्रयौग पहले १६५० में हुआ "२५ ग्राम मात्रा Š पहले 
रात कौ रक बार dehnen बढ़ाकर दिन में ३-४ बार तक दी जाती 
है । बालक कौ इससे आध्यी we मात्रा दी जाती है । यह मी आकौप 
शामक aberfer है । शिरौप्रम प्रतीत होने पर इसकी मात्रा कम कर देनी 
चाहिये sud बौषाध्यियां जब ae नहीं होतीं, यह WE अनुकूल हौ 
सकती tn E की पांच्वीण्ओोषाच्यि5 Ethyl,3 Methyl,5 Phany 
Ihydentoin(iesantein)® | उपयुक्त औषणश्गियाँ š लाम dem हौ | 
तब इस ओधि. कौ *०५ ग्राम (ड ग्रैन) देनिक मात्रा मैं एक सप्ताह दैवे 
फिर प्रति सप्ताह «ou ग्राम मात्रा बढ़ाते जाये । इसकी we अन्तिम दैनिक 


Pili ati are A eun tit} os X NS E | 
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> 
Wi FT Wiid ç (- 720» um SF UHRA € 
Ms अपस्मार का वेग अति तीब्र-रुप में हौ 
(Status Epilepticus) हो तौ hit ar Fe sut Ñ -लिटार्यै l 
Hyoscine Hydrobrom. - 3H "TPhenobarbitone Sodium (Lum 
nal Sod.) 3 IA मात्रा मैं १०-१६ बून्द जल में मिलाकर त्वचा दारा | 


चाहिये+या ३ +१ dr मात्रा में दिन यें चार बार मांस द्वारा 
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f «/* ५०1६३ ग्राम केपतूल दिन में तीन बार दी जाती हैं । बालक कौ इससे आध्यी 
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रौगी कौ बस्ति करके उसकी गुदा मेँ औंस Pereldepiiyde RA ही 
abet ठाम मा चावी 80 
मिलिण्मात्रा में मास परा दै 34 | Mand Sod vis E | 2 faz? 
E ग्रेन कै हिसाब Š शिरा ster देने से मी लाम हो wg जाता हैं । var 
१५०-२५० füfüo (२३,४ ग्रे) ga मात्रा दी जा सक्ती है । या ei २५०-| 
y ४०७ मिलि मात्रा मैं दिन में १ बार मांस दारा देवे । | 
IS acidosis ` न बढ़ने पायै इसलियै उसे सानै के लिये ग्लुकौज़ ger आदि 
3o देते रहना चाहिये । ढे 


८ मात्रा में ढी जाती हैं । "किसी किसी में इस औजध्धि का मज्जा परं दुष्प्माव 
हौ सकता € | Paramethadione (Paradione Albot ) कौ भी उसी 
मात्रा में दिया जा सक्ता 3 | o up दुष्प्रभाव कम होता है । या 
Benepe ine 
Amphetamine <-FroFH Fort A ३१५ मिलि० ग्राम मात्रा में dës 
ITA 
दिन में तीन बार दैने से मी यही लाभ होता है । ie theuxinide |(Celon- 


(I-A wo (za ] 
tin) Phensuximide(iilontin)|900-u00 'मिलि० तीन बार दिन में देने 
से यही लाभ करता है । Glutamic Acid ३-४ ग्रामं दिन W २-३ बार BY 


से इस अपस्मार मैं लाम दाक पाया गया है | 


ç 
ce 


oq 


ay 1:9६ 


-3hH41g 


Ephedrine Hydroch. २५-५० मिलि० या 
‚(2 A) मात्रा में तीन बार प्रयौग करने या amphetamine (Benzedrine 
WAT Dexedrine) के ५ मिलिग्राम मात्रा में प्रात! रक या दो बार देनै सै 
लाम होता है | Ritalin, के ५ मिलि० मात्रा में दिन में दो बार MT से मी 


am tule D भी ६५0 ६% (यात Z € < US 


लाभ star Si Coto pl y Ñ zum! MU का eth adan D ai 
साध्यारण rati (Convulsions) के 
+ Tag Pyridoxine Y २५ Prive मात्रा मैं दिन में तीन बार gä या ५ 
ई १०० Ro पास द्वाशा दैना लाभदायक कहा जाता है | 
3 - मानस अपस्मार या स्मृति नाश सूचक 


naruln, 

2 qu लिये मी Phenytoin Sodium (Dilantin) FT Zi phenobarbitone 

S 

* के साथ oar विध्गि से दिया जाता है । इसी प्रकार uysoline या 

Mesaritoin मी eg: विध्न हे दिये जा सक्ते हैं 1) से पिये जा सक्ते हैं 1). - S 
= ANA a E Sa bà) 5. अपस्मारी Sr श्रम करते b: 

चाहिये यथापि मशीन, का काम कमी नहीँ करना चाहिये । उसे 
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में कमी नहीं जाना चाहिये (ef पौजन RARA से तथा 
मलबन्त्शा से geit चाहिये । रौटी आदि कार्वीज मौजन कम तथा घृत आदि 
स्नेह MTT (Ketogenie) Aha AA है Eau EN 


aa GT 7 E उठ्वा ६1347८0 
> Kai TUT df ep ay OLA As hinata a nl Y 


्कचकित्सा T विष्गि 4^ A 9५००५: ५ go x रोगी 4 2712 T5 u a x eui 


m X XS T PE TEMA OS 

> पहले रोगी कौ Dilantin उपङ्कुक Taler 
से दैना प्रारम्भ करना चाहिये । इससे पूर्ण लाभ हौता न प्रीत हौ ती 
Mysoline की २५० मिलि० की ws गोली और इस MT 
ay ही दैनी प्रारम्भ करनी aries | तथा ९-१ rm के बाद A क्रमश: 
बढ़ाते Se इसकी ३ ato तक दिन में की जा सकती हैं । इ दौरा के सर्वथा 
बन्द हौ जाने पर Dilantin कौ क्रमश: कम करते करते बन्द कर के रोगी 
कौ केवल Mysoline पर रख देना wrfe eos मी दोरे चान्त न हाँ 
तौ Hesantoin कौ आज़मा के देखना चाहिये i यदि w रोग के वेग & 
निरन्तर ३ वर्ण नहीं हौते तो १ वर्ष तक दी जाने वाली atre की 
मात्रा कौ क्रमश: कम करते जाना चाहिये तथा देखना चाहिये कि अब दौरा 
होता है या नहीं । 
aras में get :- 


ars में पस्तिक में वायु, fus या कफ 
किसी एक या तीनों stort केबंढ़ जाने तथा भन में जन्म से ही रजौयुणा या 
तमौगुण की वृद्धि होने से तथा चिन्ता, मय आदि किसी मानस आघात से यह 
रौग उत्पन्न होता eer गया है fer, शौकादि की aire से तथा 
शरीर के vier में कमी होने से वायु दोष की वृद्धि हौती है ! Serta 
-afera बढ़ जाने से पित्त ster तथा ber a के अति मन्द होने से कफ 
दौ की. वृद्धि हौती है 1 इस gert वात,पित yar तथा eh सन्निपात 
से चार प्रकार का अपस्मार हौ सकता Š । Ser, वाद्ौप प्रान कौ वाति 
ज्वर संताप+स्वैद ar प्रध्यान कौ Sha, ART werrr कौ ae quen 
कहा है । अतः इस रोग्र की चिकित्सा के लिये वस्ति या विरेचन या वमन ` 
और शिरौविरेक के बारा शरीर में जो जौ er बढ़ा हौ gm 
उसका शौध्गन करना चाहिये । चिन्ता, काम, क्रौध्य, अति मानशणिक-शारीए 
क श्रम, अति लंघन, तीदाण गुणा आहार्री व अजीर्ण से ant चाहिये | | 
अधिक जागरण से भी aT चाहिये । घृत» FET, फल आदि हितकर कहे 


इस रौग के लिये met का प्रयौग 


बहुत किया जाता है । या सारस्वत ws १ माशा कौ वह 


° 


में घृत के साथ दिन में दो बार दिया जाता है 1 मोजन " रौगी को të 


` मण्डल पर दुष्प्रभाव हौके gg यह रौग हौता है । इसके अतिरिक्त caro 
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१ एपी के साथ मिला कर विन भै दौ बण्र मध्यू घृत के साथ दिया जाता है | 
अपामार्ग बीजादि (च०।सू०२) Zei नस्य सी दिया जाता है । 

स्मृति सागर रस ' (पारद, गन्छाक, ART, 
हरताल, HTH, समान समान कौ ब्राह्मी, शंख YA, वचा की २१ मावना 
तथा माल कंगनी Wa dr १ मावदा देकर eran कौ aret माशा की मात्रा 


तथा हींग का और ब्राह्मी,शंख gear की चाय का सैवन कराया जाता है 1 
चरक ने जीवनीय घृत को अपस्मार के लिये हितकर कड़ा है । wal (30143) 
नै पुराने हुए घृत के पान तथा मालिश का आदेश किया है। | 
१ १७१ ° 7 `` o (OR) तथा frole, तथा Fao 120) 
चाणिक get = Syncope-Vasovagel Attack:- (Corebral Anaemia 


GTER युवावस्था में चाण्कि मूर्छा का vs 

रोग पाया जाता है जौ सम्मवत: सिरा नियामक केन्द्र या सिरा संकौचक 

(Vasomotor या Vasoconstrictor) शक्ति (Tone) के fa 
जिस पर रक्तवाहिनियाँ की दीवार का बल a निर्मर छ है, सहसा निर्बल 
हौ जाने से अर्थात्‌ सहसा रक्त भार गिर जाने (Hypotension) से उत्पन्न 
हौती है । इससे शरीर की सूच्म रकवाहिनिया शिथिल होकर tre जाती 
हैं तथा ऐसी YH सिरां (Capillaries) जौ साधारणत! बन्द 
ही रहती हैं.वे मी शिथिल eer फैल जाती हैं । कौष्ठ सम्बन्ध्गी 
(splanchnic) Ru विशेषतः! शिंधिल हौ जाती हैं । इस gert 
शरीर का बहुत सा रफ शरीर की सूचम रक्त वाहिनियाँ मैं ही इतना 
fere मर जाता है कि डुदय कौ बहुत कम मात्रा मैं लॉटता है जिससे esa 
की निकासी कम हौ जाती है | इसीलिये इससे मस्तिष्क को RA वातै एक 
की मात्रा सहसा गिर जाती है | लड़ा छुआ युवक सहसा मूर्हित होकर गिर 
पड़ता है । इस रोग में एक dy मानसिक विज्ञौम से रक निर्वल व्यक्तियों 
3 Vasouctor शक्ति निर्बल हौ जाती है / दूसरी और Vagus की 
उत्तेजना सै हुदय गाति मी मन्द हौ जाती है + अतः इसे ४2०४०४०1 Attack 
कहा जाता है a मण्डल पर fer या अवसादक प्रभाव हौका शरीर 
की सिरा datas शक्ति थौड़ी देर के तिये शिथिल पढ़ जाती tor जिससे हते 
वातिक सिरा शैथिल्य Hee Vascular Collapse कुहा जाता है 


'वियौग कै आघात 
€ सहसा भय'के या मानसिक आघात. कै-लगनै पर या ieren कै नाड़ी 


sine पर दबाव पढ़ जाने से vagus के बारा हृदय गति m 
जाती है । हृदय गति की मन्दता से रक्तभार गिर जाता है रवं म 
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रक्त Var सकने से मूर्ळा हौ जाती है जा ४-२० सैकण्ड की छौती है । हये 
=a wa TE EA । पर जन्‌ रोगी गिर पढ़ता है तब 
| Ar को पहुंची वास रक्त की ma याती है 1 जिससे पूर्ण Na दी 
शान्त ही जाती Š । यह get २-४-मिनट ही रछ्ली ta इस कौ 
मानसिक (Psychogenic) मी कहते हैं या सहसा हौने वाली हतै से 
Primary या Immediate Syncope fir Š कयौँ कि p 
TET रुप न डौकर स्वतन्त्र qt होती t । 
zi विषम ज्वर से या किसी अन्स रोग से निर्बल 
| हुए ऐेसे व्यक्ति में जिसमें sympathetic — नाड़ी मण्डल जिसका आरम्म 
` ' Hypothalamus कै csl से हौता हैं विशेशतः निर्बल wb हुआ है । 
यह मूर्छा होती है । ऊपर सै शौक, दुःख आदि Tat मानसिक आघात कै 
लगने या त्वचा पर fur दुःखद साध्यारण शल्य कर्म के होने या किसी qul 
के बहते लून को देखने या भीड़ युक्त, हवा रहित फ्रेश में बड़े TA à, अति 
Vis आ जाने सै, सिरा शैथिल्य हौकर यह yet आरम्म हौती है । मुदा 
हौने से पहले सिर कुछ कराने लगता है, she E qg जाती है तथा 
TA कौ Rf प्रतीत होता है कि वह डूब सा रहा है | 
परीक्षा करते पर रोगी का चेहरा फीक्षा छ 
IA दीखता है 1 उसकी हुदय तथा नाड़ी गति मन्द हौती, TH मार गिरा हुआ 
होता, पुतलियां फैली हुईं होती Š | बड़ी आयु में पाई जाने वाली अस्थायी 
या "ris "af होटी छौटी मस्तिष्क ध्यमनियाँ में अस्थायी खरोध्य या 
स्वल्प Cerebral Thrombosis + कारण हुआ करती € । उससे ST AA 
yet का मेद करना चाहिये । gaa रोगी जैसे Heart Block (Adams Stok 


| Stenosis 
| We es Syndrome) Aortic /  "f'Regurgitati/sMT हदय मास Y Infa- 
| rction. मै जौ मूर्छा होती है उससे भी इसका भेद करना चाहिये | 


Gm em me e e ne om m nn en m mn oe 


| A व्यक्ति कौ ल्टाकर at 

: Gay कर दैना चाहिये । (Shock Position) | उसके मुख पर्‌ शीतल जल 
के हींटे देवे चाहिये । ज्मौनिया सुंघाता चाहिये या (spirit Amon, Aroma 
3o बून्द पिला दैना चाहिये या Adrenaline ए FIN oral 
AT Veritol, Mephentive वादि क्सी vasopressor SST 
IN 


A दीर्घ pura रुप wef ¦ Secondary Shock या. mypovalemic. z | 


= _ बन em s= SF 


या Oligaemic या Prolonged Shock Y Fete het al 


RR कारण i- i S 
| MÄ O ULL 
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द्वारा बहुत से रक्त के बह जाने d, या रक्त में से उसके जल भाग कै बुत म 


५६३ i-- 


Vd US| 5 Od 44 gU eps panda les 
\ “ap 


Yn ५५] d WAAL 
या मन पर dm "आघात पहुंचे पर यदि सिरा नियामक (vasomotor) FG 
या fuir संकौचक (Vaso Constrictor) शक्ति afera मात्रा मैं तथा देर y 
तक निर्वल हो जाय तब Sr अवस्था Rem वाली दीर्घ aot कौ profon- | 


ged Shock. कहते हैं । faf रक वाहिनी मैं सै शल्य कर्म आघात a 


में शरीर में से निकल जाने से जैसे अतिसार, अग्निदाह जनित oligaemia 
से या प्लाज्मा कै नष्ठ हौ जातै से या स्वैद के अधिक आतै सै (Heat stro? 
या किसी दुर्घटना में शरीर पर मारी चौट लगकर-मास पैशियाँ के कुचले जाने | 
से (सम्मवत: उनमें से nistamine के एक मैं संचार कर जातै से छह या 
वहाँ रक्तवाहिनियाँ मैं से बहुत से Plasma के आसपास के फ्रैश में बह 
जानै से) 7०२३७०८४५७ -सै) या किसी erm विँष (Metabolic 
के अधिक बढ़ जाने से या क्सी रोग विण के शरीर मैं afera फैल जानै से 
या पूय विण (sepsis) की तीब्रता से या fre ऋतु में किसी बिगड़े 
दुरे मोजन के खाये जानै से या आन्त्र वृद्धि में आंत के नीचे फस जाने से, या 
आंत में बाहर या अन्दर f हौ जानै से या किसी area प्रोटीन द्रव्य के 
शरीर मैं प्रविष्ट हो जाने से (Anaphylaxis) या किसी स्त्री मैं शस्त्र 
प्रसव कराने से रक्तवाहिनियाँ की रक्त वाहक शक्ति (नाड़ी मण्डल पर 
आघात से या Toxaemia या Oligaemia यी Anoxia से) कोण हा 
जाती है । ह्ये सर्वान्ग शैत्य यां shock या Collapse ` कहते हँ 4 ga 
या मस्तिष्क के daat के सहसा वन्द हौ जातै अर्थात ge infarction 
ety से मी शरीर की रफवाछिनियाँ फैल जाती या शिथिल छौ जाती हैं । 
area शीत सै मी रह शिथिलता बढ़ती छै | 

इस प्रक्षार उपढ़व रुप दीर्घ मूर्छा (secondary 
Shock) का रौग (१) रक ती रक्तवा€िनियाँ पैं रक्त या द्रव की मात्रा के 
न्यून ही जाने से अर्थात्‌ Hypovolaemia Š दौवा है जो न्यूनता (क) 
आाम्यन्तर या वाहय रक्त ग्राव Š होती दै । (ख) या किती GT के GA 
जाने या क्सी अस्थि के मग्न हौ जामे पर रक्त मैं से बहुत से प्लाज़्मा के परि 
दुत हौ जाने से होती है । (ग) या अग्नि दाह के कारणा प्लाज़्या के बाई 
-निकल जातै पै होती है p (घ) या जलौदर आदि भैं बहुत दे रक्त द्रव कै उदर | 
गुह्य आदि मैं बह जाने से हौती है । (en) या qas m के कारणा रऊ के 


cle dziiafadlt 


बहुत से जल के अवयवी भे बह जाने से होती है । (च) या अतिवमन, aber 


(अति vas आ दि के कारण रक यैं से बहुत से सौडियम तथा जल आवि कै. ` 
जानै से हती LU) ut धुम é 5 Sod ns HC Ve Ca At d 
ums are me 


२) दूसरा we get का रौग रक्त में किती 
जीवाणु Tra के fers मात्रा मैं फैल जाने अर्थात्‌ किसी sepsi 


$E 


==; ५६४ es 


Endo "IT Exotoxin कै WOT कर जाने Q हौती है । € A Fra 
के कारणा geng रक्तवाहिनियाँ शिथिल हौ जाती हैं । जब विण थोड़ा ढोता 
है तब पहले रक्तवाहिनियाँ भैं date हुआ करता $0 पेर जब उसकी पात्रा 
बढ़ती है या रौगी निर्वल हौ जाता है तब रक वाहिनियाँ में शैथिल्य (Dila 

tation) हौ -जाया करता है p dud है इस विष का प्रमाव d'et हृदय 
पर होकर suh भी शिथिलता हौ जाती है । 

(३) तीसरा कमी कमी हृदय में पहले रॉग ठोकर अर्थात 
` उसके मांस मैं घात (Infarction) I या उसके मास wat em | 
हत्कस्प-हदय गति वैषम्य या हृदय वैर्वल्यहीकर भी अगा कौ रक्त की मात्रा 

कम, मिले लगती है ST कै लवाण A 


LY पोट -Solah IK Ua — wo 31% U$ g. icra saat, 


Nperfetciion az E या shock का यह रौग निर्जल 


y (/62-0 
A \ uu SH for che HAF 


Llar omar) , बालकौ तथा get में शीघ्रता से We होता है 


11६ 9 ay Wad dda Le 


VIE GUTTA ¦= pathogenesia:- 


(१) रकवाहिनियौँ में से रक्त के या et कै w 
अतिमात्रा मे निकल जाने से, 
२) या किसी विणले ढृव्य के दुष्प्रभाव से शरीर की 
ag रक्तवाछिनियाँ के शिथिल हो जाने से, शरीर कै ant कौ रक्त कम 
Y मिलो लगता है oi dat कौ आक्सिजन wt मात्रा मैं नहीं मित पाती । 
Wr अवस्था में बब ga कौ भी रक्त की कम मात्रा मिलती है तब शरीर 
Ñ sympathetic नाड़ी Wea उत्तेजित WT जाता है तथा ppinep- 
hrine. की उत्पत्ति मी बढ़ जाती है जिसका परिणाम यह हौता है कि 
रेते संकट काल में शरीर की रक्तवाहिनियां संदुच्ति हौ जाती हैं । (उनमें 
Coupenkatony, 725०6०८०० mi जाता है) त्वचा; कौष्ठ आदि की 
रकवाहिनिया अधिक संकुचित होती हैं जिससे इसमें रक्त की मात्रा बहुत | 
घट जाती Š | इस का यह लाम होता है fe यकृतू+ हुदय+ सांस, मस्तिष्छ 
आदि प्रधान art कौ रक्त मिलता रहता है तथा त्वचा मैं से ऊष्मा के 
frre eth की मात्रा क़म हौ जाती है । मूत्र की उत्पत्ति भी कम हौ जांती | 
है ei शरीर में जत, सौडियप क्लौराइड Fer आदि की mere ही जाती 
* | | 
परन्तु यदि रक्त की यह न्यूनता (rschaenia) 
š तक dB, अर्थात्‌ रक्त में बाहर से और ga न डाला जाय तो WWG यकृत, मास | 
आदि मैं qe की Rar हौ. जाती है जिससे ei कौई विला प 
उत्पन्न हौ जाता है जिसके रक्त मैं जातै के कारणा सामान्य fers ही 
पर हैसी कौकानेक Prä st साधारणतः बन्द ही रहती हैं वै मी 
हौकर फैल जाती हैं । Ge विशेशत: stemm | ' सूच 
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नाना ता... 


RAN शीतल होता जाता है । रक्त के देने सै हे ऐसी अवस्था मैं जीवन बच 1 


इगैता कतो u item 
fra हळ होता EI ३० ç रक्त निकल गया हौ तौ रक्त मार १० 


--: ५६५ !-- 


'सिराओँ के शिथिल होकर फैल जाने से उनमें इतना रक्ता मर जाता है (६१ | 
Jogo के लगभग) fa हृदय मैं शिराओँ के दारा वाप्सि RA वाले रक्त की 
मात्रा बहुत घट जाती है जिससे उसमें से निकली वाले रक्ता की मात्रा मी, बहुत | 
घट जाती है । रक्ता मार के बत्यध्गिक घट जाने, प्रान ger dmt कौ | 
रक्त व आविसिजन के न मिली से उन्हे हानि wis जाती है । इस अवस्था में ' 


सकता है | इस प्रकार कुछ तौ यह कहते हैं कि नाड़ी मण्डल के (Neurogenic | 
Reflex 30 बारा कौष्ठगत quq सिराओं के शिथिल होकर फैल जातै से 
यह रौग होता है । (यहां स्परण रखना चाहिये कि हुदय नैबैल्य या 
Congestive Heart Failure " faerat में अशिक रक्त मार हौता है 
जबकि इस रोग में Srel में रक्त की मात्रा घट जाती है) । 
आघात जनित gef (Traumatic Shock):- कै कारण कै विजम में एक 
मत तौ e है fH आहत मास. पैशियाँ में से Histamine Choline arty 
कोई अवसादक पदार्थ उत्पन्न हौकर रक्त द्वारा शरीर मैं-संचार करता है और 
JE Vasomotor केन्द्र पर .अप्ना दुष्प्रभाव करके रक्त gert कौ 
मन्द ge करने का कारणा बन जाता है जिससे मस्तिष्क तथा शरीर के अन्यान्य 
अवयवौ कौ यथावत्‌ आविसजन कै न मिलने से रौगी अत या et मृत सा 
हो जाता है जिससे प्रवल आघात कै कारण सम्पूर्णा नाड़ी मण्डल अवसन्न 
(Depressed) हौ जाता I 

दूसरा मत Së कि आहत स्थान से उत्पन्न 
वेदना सम्बन्ध्गी संज्ञायै ही शरीर के रक्त संचार कौ मन्द कर देने कां कारण 
हौती Š atta यदि वहां से जाने वाली संज्ञावाहिनियाँ (affer A 
कौ काट दिया जाय तौ आघात लाने के बाद मी nef al 
ही होता है । 


` (७४७८७०० रैसी अवस्था मैं रौगी मूर्हित रवं उदासीन की 
तरह पड़ा होता है,। ry उसमें समफ ge होती है (क्यौंकि मस्तिष्क ` 
$ सिरा संकौच नहीं. हीता) उसका चेहरा फीका; चिन्तित, त्वचा शीत 
स्वेद से am होती हैं आसे कुछ अन्दर घांसी हुईं, पुतली फैली हौती है, उस 
CAM का प्रभाव मन्द होता है, esa गति तथा नाड़ी गति निर्बल हौती 
है | (हृदय में मी सिरा संकोच नहीं होता) नाड़ी fig हौती है, Pan 
मी हाँ सकती है । शरीर का तापमान बहुत गिरा हुआ हौता है, श्वास 


Ulan mar 


वास्‌ उधला शुक्र मल बन्द हौतै हैं / वमन की इच्छा. होती है, रक्त मारा | 


of Hg. से नीचे होता है तथा नाड़ी १०० प्र०मि० के लगभग ६१ ती 


x न = ¿e 
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तक रक्त कै निकल जाने पर भी विशेष दानि नहीं हौती । o afera 
निकल जाय तौ gef, me, quu आदि कौ रक्त fue से इन arf 
सम्बन्धी ga हौ सकते हैँ ० वी ng) reote (९0 
सन्यास Uf (coma) गहरी हती है तथा उसमे 
रौगी que ले रहा हौता है । अत! उससे इसका प्रम नहीं छौना चाहिये | 


D ` 
दीर्घं Wet (Secondary Shock) की चिकित्सा ¦= : eit iU 
ow a» es a o aw eo ms ss ss ¡ura (179 
Ic alqai dalaha कतपत Sait tad ya ba N 9 


| AERE A Mk na EE रोगी कौ पूर्णत; शान्त वातावरणा Š spf 
- विश्राम की अवस्था, में लिटा दैना चाहिये | तथा यदि सिर No चौट न लगी 
ही at उसके पायत की १-२ फुट ऊंचा और सिर की तरफ aga at नी 
रखना चाहिये ताकि मस्तिष्क कौ रक्त अध्णिक मिले (Shock Position)W4 
बाहर की शुद्ध वायु vd ara पर्याप्त मिलनी चाहिये । उसका शरीर जौ 
शीतल हीता है उसे कम्बल से गर्म करना चाहिये । गर्म बौतलौं या अग्नि से 


| गर्ग करने से रक्त वाहिनियाँ जी पहले ही fem हैं जीर शिथिल हौ जाती हैं 


A dt t tfi nq sucht १४ 52 ५ ४ Men inl 


| अत! उनका -प्रयौग करना उचित प्रतीत TET होता )। प्राय; उसे तीढ़ वेदना 
I हौ रही होती है और वैदना Š-yasodilatation या सिरा शैथिल्य 
और बढ़ता है । उसकी शान्ति कै लिये phenobarbital Sodium(Nembutal 
गैन मुस द्वारा दे दैना चाहिये अथवा २ ग्रेन मात्रा में ei त्वचा या मास 
द्वारा दे देना - चाहिये | sfera वेदना के fülMorphine sulphate कौ 
था हे गैन मात्रा N शिरा द्वारा देने से तुरन्त शान्ति पढ़ जाती है । परन्तु Ik 
व्यक्ति कौ या जिनके सिर पर ate लगी हौ या ज्निका श्वास प्रश्वास पहले 
Omm है उन्हे यह नहीं वी. खती dc धी 
| SEN aol C RUM atea चिकित्साओं कै अतिरिक्त qa 
lo A बात रौगी की घटी दुई रक्त की मात्रा कौ बढ़ाना है । e sten 
से या तो uoo -मि०"लि०1४०५००७३८ Saline Solu. शिरा द्वारा दै देना 
चाहिये या उसमें बना ५-१० प्र०श० Dextrose Solu. उतना दै दैना 
चाहिये । रक्त, प्लाजमा, या Serum Albumin का दैना afera 


दायक है | ये न मिल सके MDextran (Bengers,Intradex,Dexulate, 


` 


J 


anb Yj’ 


Gentran,Expandex,Plavolex) FT & "ouo Tectonic Saline Solu. 
Y बना सोल्यूशन ५००-१००० 'मिलि०लि० मात्रा में शिरा द्वारा रुक मिनट में 
2o मिलि०लि० के .हिसनब है देदेना चाहिये । इतना द्रव देना चाहिये जिससे ` 
संकौच. कालिक रफ भार ८५ ॥.॥.म&. षौ जाय | शरीर मैं से बहुत से 
LE ek निकल जाने से यह get या शीतलता हौ तौ Tae ढवा में से | 
कौ ५००-१००० मिलि० मात्रा N शिरा द्वारा देना अत्यावश्यक है । सुब से | 
; ` रौगी जल ते सकता कौ तौ मुस से भी [जल देना चाहिये | Pa 
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यदि fers जनित (ef हौ erf septic Shock €T 
at आगे लिखी ४०७००7०३७०० शौणधियां विशेण लाभ करती है | 
यपि वे रक्त की मात्रा के न हौ जानै के कारणा उत्पन्न Shock , मैं | 
मी लाभ दिखाती हैं । । 
सिरा संकौचक या रक्त मार aefa बौणध्तियौ' (Vasopressor) क्रा 


mcm cm mem um UR e an ao e zg em UR MD UD an AD UM on au MP Da ma SE SESS A ....... e dU e e 1M mt am m n 


mm en e e e ep een op 


(१) Adrenel Medulla को FIT Mud Noradrenaline2oco Y १ 
के Solution की $ सीश्सी० aterfer (८ fafao) कौ १ हजार 
सी०सी० शुद्ध जल या ५ & "gale सौल्यूशन या texts dara P पिला 
के २०-४० बुन्द प्रति faz के हिसाब से शिरा द्वारा Be रक मार 


MIN 4 3X fra c HAASE C, 
बढ़ता हैं Lett ll UC I 


REIN EN Si 
D 


(3) Mephentermine Sulphate(Wyamine Sulpha/ १ सीण्सी० atrfer 
(१५ fafo) at ६०-२० सीण्सी० aria सेलाइन 3 भिला 5 शिरा 
दारा ९-२ मिट मे दिया जाता है ar र सीण्सी० arier कौ 
१०० सी०सी० uo g ग्लूकौज़ सोल्युशन मिला के aes डून्द op शिरा 
हारा दै दिया जाता È i या १५-३० 'मिलि० मात्रा में धसे मांस दारा 
दे सकते है तथा दौ दी घण्टे बाद फिर दुहरा सकते हैं | 

(3) Phenylephrine Hydrochloride(Neosynephrine) कै *y से 2 
ग्राम मात्रा मैं २-२ घन्टे बाद शिरा द्वारा दैवे से पी घटा हुआ रक्तमार 
बढ़ जाता है | 


(V) Methoxamine Hydrochloride (Vasoxine, Vasoxyl) * 
२० मिलि० मात्रा में मांस दारा या ५ fafao के शिरा द्वारा दैतै से 
भी यही प्रभाव हौता है । इसे ३५ fafao मात्रा मे २५००५०० fufsof 
Dextrose Solu. "मिला ga बुन्द करके भी दे सकते हैं | 

(u) Metaraminol Acid Tartrate (Aramine Butea tore) sx 
30-200 fifo मात्रा में १००० सीण्सी० Saline या Glucose Sali 
में <= बून्द करके देने या त्वचा या मांस या शिरा द्वारा ५०१० मिलि० 
मात्रा H देने से मी रक्त भार बढ़ता है,। , 

(4) Pholedrine Sulphate (Veritol-Veritain) ` er "२ Wege 
ARA रक सीं०सी० में मिलता है । wà आधण से एक सी०सी० मात्रा M 

४ सीण्सी० "eg सौत्युशन में मिला के et SAT शिरा ब्रारा २-२ 
घन्टे पर दिया जाता है अथवा रौग तीब्रराप Hor st तौ RA 
कौ १५-३० बुन्द मात्रा मैं दिन यें कई बार पुव से मी दिया जाता है 


($) Desoxyephedrine(Methedrine) की १९-३० मिलि" मात्रा = 


== MER ¿= 


d 
(c) Synephrin (Syncalton) कै एक सी०सी० aega (+9६ 
कौ मांस दारा ३-३ घन्टै बाद दैने से मी यही लाभ हौता है झन | 
aborferat से रक्त मार को too ४,५.०2 Hg. वेक करना चाहिये | | 


42. A Indl aren 


(8) शीतल हुए मूर्छित UN में जब xd. d ord 7 का कार्य 
मन्द हौता है nyórocertisone Sodium Succinate/ कौ १०० 'मिलि० 
- मात्रा में ५ gogo ta ateg uoo मिलि०लि० में पिता के Rrr | 
दारा देने से mer का बढ़ा gar to भार कायम एहता है, गिरता 
नहीं । 
SATT संचार (Infection) Tha रौग ET तौ 
Antibiotic arar का तथा हवय den कारणा हौ at 
Digoxin का प्रयोग काना चाहिये | रौगी की नाड़ी, तापमान; 
श्वास ware की परीक्षा $3 TÈ पर करती चाहिये । 
(HaT Blood Transfusion:- रक्त "Tl यदि 
१०० Y नीचे ७० तक था जाय तौ रक्त दान आवश्यक हौ जाता है | 
aeta N84 t- Migraine ‚Hemicrania:- 


१५-२० वर्ण की आयु या नवयुवावंस्था में 
fatrera: नव युव॒तियाँ H, मध्यमायु तक १५-१५- दिन या महीनौं के अन्तर 
से art में होने वाला यह एक सिर दर्द है जौ पहले सिर कै रक प्रदेश में आरम्भ 
erat aret सिर मैं और कमी af सारे सिर में और ग्रीवा में मी फल जात 
है | यह fug परम्मरा से आने वाला रौग है । 

जिस प्रकार मस्तिष्कान्तगररीत रक्तवाहिनियाँ के 
फैल जाने या उनकै आन्दर रक्त मार कै-बढ़ जानै से या उनके आसपास के 
अवयव में श्वयथु (0०6609) के €T जातै से सिर दर्द हौ जाता है, वैसे ही 
मस्तिष्क के वाहुयावरण (Dura) तथा सिर कै बाहर कपाल में आने वाली 

Fx. Carotid art. और उसकी arera k npa (Dilated) at जाते [ 
एवं उनके अन्दर रक्त के अध्यिक मर जाने तथा उनके आसपास के अवयव में 
Ser जाने से ae नाम का सिए दर्व हौता t | 

ster, Pear, मानसिक शारीरिक पकावट 

आददि कारणों के आ oi पर तथा अजीर्ण' के हौनै पर शरीर भैं उल्पन्न f 

| मौजन सम्बन्धी विष (Metabolite) कै GTI से या क्सी क्रव्य की | 
E | Allergy ` ^ कै कारण मस्तिष्क और कपाल की रक्तवाहिनियाँ N पहले 
स्तम्भ (Spasm) हौ जाता है,पशथिचम मस्तिष्क के cortex की 

Ñ स्तम्भ से scotom या MARR का लक्षाण्ण होता है । 


के कारणा वहा की मास पेशियाँ कौ रक्त कम मिलता 
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हौ जाता है तथा दर्द हौ जाता है । स्तम्म के बाड रक वाहिनियाँ शिथिल 
हौकर फैल जाती हैं । उनकै फील जानै Q विशेषतः थिए दर्द आरम्म हीता t 
इस प्रकार सिरा नियामक ufa (Vasomotor Power) - की निर्वलता ei | 
का कारणां प्रतीत होती है जौ H ager af € । 
प्रात:काल जब एौगी तकिये से सिर उठाने लाता 
` है, उसका सिर चकराने लगता (Vertigo) तथा उसके आला के सामी दृष्टि 
era मे कहीं अत्लैरा सा था जाता है अथवा उस AY कै बीच में चमकारे से 
दीसतै हैं | gfe पटल (Retina) या FFE केन्द्र (Visual Corte#T 
रक्त वा हिनियौं:(?०७४,००००.ईशमती की शाखाऔं) में स्तम्भ % हो जाते 
से ये amor होते हैं | इसी कारणा Hemianopia या arte 
AL का gerot मी-हौता है । ये पूर्व (aura) ९०-१५ मिनट तक 
रहते € 1 इसके साथ रौगी मैं अरुचि या वमन आने का लषाणा मी होता $1 
इसके बाद जब रक्तवाहिनियां फैल जाती Š तब ws और की ATT या नेत्र 
पश्चिम फ्रैश पर së वाला शूल आरम्भ Hr 
सा आता है उसरे विपरीत्र दिशा की और यह दर्द आरम्भ हीता Š । E 
ent वह अधिक अशिक फ्रेश पर फौलता जाता तथा तीक्षूण तर छौता | 
जाता है । हिल से, प्रकाश ge से, शौर गुल से यह शूल और बढ़ता हे । 
शूल के साथ अरुचि हौकर वमन en का WwSTUT भी हौता है | mH से शूल : 
कौ - कुछ आराम मिलता है । २-४ घन्टाँ de शूल बढ़ा छुआ रहने के बाद क्रमश, 
घटने लगता है । जिध्गर दर्द हौता हैं ven पुतली बहुध्गा फैली हुई होती है 
शाखाओं में निर्बलता लगती है । अन्त में रौगी कौ नींद आ जाती है और | 
जब वह उससे उठता है तब दर्द समाप्त हौ-चुका हौता है | इस प्रकार यह दर्द 


fet RFI 


लाता र्क ta PTA । रौगी कौ देखने पर उसका नेहरा! कुछ फोका isa 
Jw Y zosinophiis की संख्या ५-१५ ç मिलती $ । रेसा मी 
हौ सकता है कि रौगी को केवल Na सम्बन्ध्गी ud रूप ही हाँ या मूकता 
(aphasia) ही हौ + सिर दर्द न gtt Ta सम्बन्धी, लक्षण न vt, | 
Aes सिए दर्द ही हौ या केवल वमन और प्ट भै बैक्ती के ही लषाण et ër 
सिर दर्द के दौरे बहुंत gt तक होते Ter हैं | मध्यमायु के बाद हलके पढ़ | 


जाते और बन्द et जाते 8-4 पर आयु पर इनका कौई दुष्प्रभाव नहीं हौता | 


चिकित्सा ¦ 


2 
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जाता $ | Phenacetin 20 A, Aspirin go गैन Caffeine ú | 
शन की एक पुड़िया के कै से या Luminal sé छैन के लेने तथा आवश्यकता | 
पढ़ी पर इनके बुहरातै से यह दर्दी शान्त हौ जाता है ।' मस्तिष्क व fup | 
बाहर की व्गमनियाँ के लिये संकौचक (Vasotonie) . हीने A Ergotamine | 
Tartr Re ge इस एग में प्रयुक्त होता ह| इसका १ सीण्धीऽ मात्रा का 
` gen अम्म्यूल जिसमें i मिलिग्राम Hara हौती है, Par है 1 इसके š सी० 
fro की मात्रा में सांस द्वारा देने से १ gë में आराम था जाता है । बौर 
आवश्यकता हौ तौ वी घन्टे बाउ फिर बाध्या सी०सी० मात्रा में दे सकते हैं 
piliyaroergotemiue(Miguill-caser eo ` उपयुक्त arerfer की aert 
अशिक Fre है || इसका एक मिलिलि० का इंजेक्शन जिसमें २ fufuo 
efrsrfer.vnfr Ke मिलिलिटर मात्रा मैं मांस बारा विया जाता है | आवः 
श्यकता हौ तौ १ घन्टे बाद a दुदराया जा सकता है ge ढारा मी इसका 
प्र्यौग किया जाता है परन्तु वमन छौ जानै की आशंका vedi दै । ह्यकी 
मिलिग्राम की गौली के जीभ के नीचे रखकर चूसने से जौर आधौ aret q= Y 
इसी प्रकार इन गौलियों के ३-४ तक चूस कर तेने से लाम हो जाता है । 
आवश्यकता हौ तौ ६-७ गौलियों तक लेने से कौई हानि नहीं है 1 १०० fafa 
(FE mimi y Cafptrgot ii lol 
Caffeine कै साथ देने से ot कम मात्रा देनी पड़ती N cher fer + 
लेने के बाद ggg रोगी कौ १-२ पन्टे लैटे रहना चाहिये तथा कुळ खाना पीना 
न चाहिये | पर जहां तक हौ oua द्वारा न देके मांस या. त्वचा डारा ही इसे | 
देना चाहिये । इन aterierat से अरुचि व वमन का SRA हौ rn | 
amine, Cylizine २५ मिलि० या Largactil go मिलि० से वह | 
ठीक हौ जाता Š | prednisolone के १०-२० 'मिलि० मात्रा में देने से 
ही सकता है उपयुक्त औषाध्यि की देने की आवश्यकता T हो | glace 


Guin that micras cut) ni 8513५५) £6 AYIA ipe 23 


4 $ aran | आगे y इस रोग की रौकथाम के लिये | 
a Sol CS 
Phenobarbitone , SÉ ग्रे मात्रा H रात को रक बार Ser महीना तक Së 
निद्रा श्राम लेने से इस रोग ty Ihe 
Ahad Gel S TERMS 2 et ५ ya m bs nl A i MENT Ka 

oup Nicotinic Acid रकवाहिनिया aata कौ रोकता है (वह Anti 

SS spasti®) उसके १०० fm मात्रा मैं दिन में दो तीन्‌ बार पौजन बाद 

T काल तक हेते रहने से भी यही लाभ डौता Š we Mer के 

इंजेक्शन SÉ St ‚Riboflavine ९० मिलिए मात्रा में दिन में तीन बार 
५-६ मास हेने और THT ५०१० 'मिलि० रुक बार लेते TA से मी लाम हौता है 
Gowers Mix.(Liquor Trinitrin) % 4^4, Tincture Nuxvomica १७ | 
IA) Tincture Gelsemiun Dilutehydro Bromic Aci 
$5 AYO" M 3 
५ बून्द, Sod.Brom. ' “9 तीन बार E मास E 
: मी यह दर्द नहीं शेता | carbachol (Doryl) 


EIER 'मिलि० मात्रा में दिन में २-३ बार लेते रहने से 
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६०१ en 


mala un nal, Z Cu आद्या 

Vitamin 8, कै yo 'मिलि०| m $ त्वचा या खुब से प्रतिदिन लेत रहने से 

| “१ मी लाम होता SI अति मानसिक तथा शारीरिक त्रम से तथा मलबन्थ्य और 
अजीर्ण से बचा छत, घत तैत आदि से कौ arent व मास] का सेवन +T | 
faar जाय और आवी पर afera जौर,न डाला जाय ती शी इस रोग का 
वेग नहीं हौता/। ards कालिक mts रौग में आर्तव सै ws सप्ताह q 
` ही . Progesterone ५ मिलि० मांस दाणा तीसरे दिन २-३ ay š š | 

इसे ५०-१०० frf दैनिक मात्रा में ४-५ दिन मुल मे Š या Ethisterone 
3o fafao दैनिक मात्रा मे ४-५ दिन दे दै d LT 


t uz ५८५४ 
U d 44 di Nan du ¿Ilu di Z (०१ Werth d tiw Ly pn 


आयुर्वेद Y aerfa मैदक शूल Ba dation भी (४ "e etel Erw e 


TEEN कपाल की रकवाहिनिर्या और 
मास पैशिबॉ में वायु के प्रकुपित हौने से अथात्‌ उनकी प्राणा शक्ति की हीनता 
से ara सिर में यह दर्द उठता है ta a 'दिनौ के अन्तर से डौता है 
gen नै इसे वात प्रध्यान O (शूलकहा है । g at नै इसे प्रध्यानतया 
वायु वृद्धि और गौणा रुप कफ वृद्धि से होने वाला शिरी रौग कहा है । 
इनकी वृद्धि अध्यक्ष, अत्यशन से UNT मलबन्ध् ate शारीरिक-मानसिक त्रम तथ' 
निद्रा कै कम लेने से होती है | 

Cao चि०।२६। Qe उचर २८! 
शिर में वियमान वातिक निर्बलता की शान्ति के 
RITA कौ बादवम पाक (बादाम, वारमगज, MAT, STSTT ५०५ ater 
की Test, घृत २ पाव मैं भूनकर १ सेर भित्री की चासनी में डालकर बनाया) 
दौ ताला की मात्रा भैं पुक्ता-पिष्ठी या पुक्ता-शुक्ति १३ रदी के साथ मिलाई 
Tar जाता है । वातशामक दशमूल कणाय में थौड़ा लवणा तथा ga मिला कर 
उसे नाक छारा पीने से या ger के नाक द्वारा ëm Q मी शिर की. वातिक 
दुर्बलता शाज्त हौती है । यौगराज aa का कुछ काल सैवन करना मी हितकर 
है । बशमूल क्वाथ से qTferq तेल के सिर पर छुछ काल तक मली d, नाक यें 
क्सी रेचन नस्य तथा AAA तैल या माथ पेल या घृत या नारायण तेल, 
या अण्गुतेल कै नस्य लेते रहने सै मी इस शूल wr निवारण हौता है | n 
कै जल द्वारा या गुडूची चिराय्ते, नीम, दारू. हल्दी के काय कै साथ CHI 
रहने से, शूल के समय गूगल ६ भाशा, eth कै फल ६ माशा, वत्सनाम १ मा 
मिला पीसकर क्नप्टी पर तेप करने से या कुष्ठ और ats बराबर बराबर मिला 
~ कर उसके तेप से या तिलौं कौ पीसकर उसकी लुगदी में gs नमक और । 
चूर्ण कै मिला कंर उसका सिर पर लेप करते रहने से, माथे का झूल शान्त 
है.।. इस फ्रार वायु प्रध्यान विकित्सा तथा ET शाफक चिकित्सा से 
- रौग 4 लाम हौता है 1 
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ara की मांस पैशियाँ में तनाव (Tension) 


' Ain TA nicum, Jo AT ER AEAT dice ०.८ 

रहता aly I ie b Eer aE | ees get gna e 

| Ereann Mr ë ¿€ 

। (तिप परसात ते| qu में किपी ara विण के आ जाने से 
Zut 


wot 462 ioe 


शूल i- (Head Ache):- 
= wg wm ue — — = = — | [ne ==... 


Soen Gel पय ति TT Heeres 
कपालान्तर्गत ध्यमनियाँ मैं रक्ता के अध्गिक मर जाने 
और उनके da जानै व उनकै प्रवल et से,कपाल कैं अन्दर दबाव कै बढ़ जाने 
Pod बहुध्गा' सिर दर्द हुआ करता है जैसे विषम ज्वर, मन्थर ज्वर, Influenza 
ar आदि में छौता है) सामान्यत! रक्त मैं dent ह, (Bacteriaenia) 
हाँ, कोई विष za er, (sepsis ZW), तो सिर दर्द छौ जाता है 15 
feaiT गा ERRATA DAI ARA cn बजा? छले eater 
इसी प्रकार कौई सिरा रक Vasodilator 
औषधि जैसे afeta मात्रा में लिया जाय at मी चिर दर्द हौ 
जाता शरीर Ñ Histamine के बढ़ जाने या क्सी arga तथा प्रति- 
प्रोटीन कै wer N आ जानै सै मस्तिष्क के आवरणार (Pia तथा Dura) 
प्की घ्यमनियाँ ra हौकर फैल जाने से मी सिर 4-39 हो जाता है । 
rate तीव्र मानसिक eru d कपालान्तर्गत ermfra मैं शैथिल्य (Dilata 
हौकर . सिर दर्द ar होता है । दूसरी at चिन्ता के कारण: 
बढ़ जाने से मी सिर दर्द 
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| मी,००,९०2ऐ “या चिरस्थायी वृक्क रोग जनित मूत्र विणा (Uraemia) + या 

| मलबन्छा !'जनित किसी विज कै कारण भी सिर दर्द हौ जाता है e 

| मस्तिष्क रौगी RAT शोध (meningitis) wes मि 
nica h Gl er n ete IB pen reas Ü 


ais, मस्तिष्क fer, मस्तिष्क में जल gfe (Hydrocephalus). MT 
मस्तिष्क कै Subarächnoid. wea में रक द्राव डो जाने से भी 

€ मारी दर्द होता है | इनकै अतिरिक्त da के 171६15, Glaucoma, | रोगि) 
तथा कान ATH, UE, दांत आदि कै रौगाँ कै कारण मी सिर मैं «d हौता 


£f | THE Avr 2 t 1 te) SEET E | 


अर्दितं :-Facial Paralysis,Bell's 781971 Rheumatic Facial+ 


nem es oon æ vm dd 


Paralysis:- | 
न्यूक्लियस Pons कै निम्न भाग में होता है । wš ऊपर कै इस नाड़ी d 
चेष्ठा qai में (Supranuclear माग Y जो दूसरी और से कास करके 


आते हैं जब रौग हौता है जैसे कि पद्याघात रोग में, मस्तिष्क रक्त प्राव _ 
(Haemorrhage) या मस्तिष्क SPAT TET (cere. Thrombosis) | 
के कारणा हौता है तब मी एक और के चहरे में विशेषतः: gert के wt 

frat माग की मांस पैशियाँ में घात (paralysis) का लक्षाण 

यह TT ५०-६० af की आयु कै बाद छुआ करता है तथा इ 
gen की शाखाओं में | ; 
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| 
° परन्तु इस नाड़ी के Fret सिरे मैं जौ कि Stylomasto | 
fas के बाहर रहता है अथात. ८००५३६५०८०००५ गाड़ी के निकलौ कै बाद | 
का है; कमी कमी सर्दी लग कर शौध छौ जानै का रौग ही जाता है । फ़िर | 
यह शौथ इसके Facial Canal कै sexi am माग “मैं मी फ्राएण कर 
जाता है | यह शौथ AA इस लाही कै आवरण (Sheath) में star है 
पर आवरण कै स्थूल हो जाने से. बीच के नाड़ी सूत्र भी दब जातै हैं । उनकै 
दब जानै से उनका पौणण्ण कम हौ जाता vd gal WOT Degeneration) 
` उत्पन्न हौ जाती है जिससे आध्या चेहरा मर जाता है जिसे Infranuclear | 
Paralysis of the Face. कहते € | हौ सकता है इस नाड़ी la 
क़ ETA (vasa Nervoa) में अवरौष्णा हौ जानै से इसमें घात हौ जाता 
है | जिव्हा कै अग्रिम दौ तिहाई भाग से स्वाद का वहन करने वाली Chor- 
datympeni. भी Facial Canal y a नाड़ी के साथ साथ की 
एती है । इसलिये यदि वह भी दब जाये तौ कमी कमी इस रौग कै. कारण 
उत्पन्न लकवे के साथ साथ gert की आध्यी जीम मैं स्वाद नाश का लक्षण 
मी मिलता € । यह owed का रोग २०-२५ वर्ष की आयु मैं पाया जाता ti 
इस TPT मैं शाखाओं में घात नहीं होता | 


- यह लकवा या आर्दित का रौग सहसा आरम्म 
हौता है । कपी कमी इसकै हौने से पहले कान कै नीचे वेदना होती है । तथा 
स्प्शाक्तामता भी हौती है जौ Parotia ग्रन्थि कै ata के उस मागः मे जौ 
इस Foramen मैं प्रवेश करता है, शौथ (३५७४०७१४५७) कै VT जातै के 
कारणा हौती है । इसमें आध्या चेहरा माव हीन और उसकी ate पैशियां 
शक्ति हीन हौ जाती है । रौगी कौ sert का चेरा HET या कड़ा war 
apg erat है । उर फे मस्तक पर बल नहीं पड़ wae | उध्गर की आंख 
की wae पूरी तरह बन्द नहीं हौतीं । पलके बन्द काँ तौ नेत्र गौलक ऊपर » 
बाहर की और A 
सकते | जिससे Tor हुआ द्रव्य we उधार से ga हौ जाता है । रौगी का 
माणणा Marge हौ जाता है | विशेणत:“हौठ से बोले वाले gert रूफ 
e नहीं होते । साया हुआ मौजन उस ओर सुए छ के अन्दर संचित हौ जाता 
है | रोगी A स्वस्थ. पणा की और फिरा हुआ मालूम होता है । छ | 
Sei क्षी उधार की मास पैशियाँ ra विक्षौम मी रौम हर्णक हौ जाता | 
है । उधर Seit के ऊपर कै माग N घात निचले Sei की अपेषाा कम होता 
है r उधर कै चेहरे पर स्वेद मी कम जाता है । 

यदि रौगी की arg बड़ी न हौ, 


१३५ ६) 4 47 dia saf 


फॅपक्ने की कुछ शक्ति हौ तौ यह रौग २-३ महीना में 


> e 
Za 


| 


यदि इसम स्वाद भाश का लषाणा मी हौ-तौ यह कुळ देर N अच्छा हौता है । | 
१५ दिन बाद उधार की Orbicularis Palpebrarum आवि मॉस 
पैशियाँ म॑ Faradic Response .. आ जाय at यह रौग ३-४ मास मैं | 


अच्छा हो-जाता है | प्राय: co Pat यैं यह.ठीक हौ जाता है | 


[ 


Wa. (Facial Spasm)= Nucleus दै नीचे के छस नाड़ी % MU 


में Get प्रकार का विद्ञौमक कारणा हौने से एक आँख की पलकौं तथा पास कै 
प्रदैश में रह रहकर प्रबल स्तम्भ (Twitchings) PA का लदाणा हुआ | 


` करता है | इसके कारण रौगी को कौई कष्ट तौ नहीं परन्तु बेची तौ हीती 


है | किसी मानसिक आवेश के हौने पर ये स्तम्भ शीघ्र शीघ्र छौनै लगते हैँ 
ar सम्बन्धी wert विस्फीट :- Herpes of Geniculate Ganglia:- 
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इन नाड़ी के Genicular Ganglion % 
कच्ता विस्फोट (Herpes) कै Virus FT det em पर वहि:कर्ण', 
कान तथा ya मैं कक्षा विस्फोट निकल आते Š जिससे कान से द्राव निकलता 
रहता है । मुंह अन्दर से लात हो जाता तथा कान सूज जाता है । इन विरू 
टॉ के साथ ees कान तथा गले में दर्द मी हौता है । 


जब तक कान कै नीचे दर्द रहे रीगी कौ गर्म 
स्थान पर $ रहना चाहिये तथा Stylomestoia ` fag पर गर्म गर्म 
पौल्टीस (Kaolin) क्री बॉछानी चाहिये या वहाँ गीला सेक कर गर्म wre 
हर समय बान्धौ रखना चाहिये । Infrered Irradiation shert Wav 
Diathermy के उधार दैने सै भी लाम छौता है । प्रतिदिन fr 
औषणाध्यि का प्रयौग करना चाहिये तथा इस नाड़ी के शौथ छ कौ दूर कानै के 
लिये 7०८००१, ३-५ PH, Sod.Salicyl. १०-२० ग्रेन, Soda Bicarb 
२० 3⁄4, Syr.Aurant. २० gäe जल १ diu मिलाकर रैसी एक मात्रा दि 


मै तीन बार दे देनी चाहिये Vitamin B, १०० मिलिग्राम की मात्रा थें 


त्वचा दारा प्रतिदिन १ मास तक दै M से मी इस रोग मै कुछ लाम हौता है 
Nicotinic Acid ` १०० füfüo दिन मैं १-२ बार दैता चाहिये | Cortis 
one(Cortistab,Cortisyl corta% २५ मिलि० मात्रा मैं देने दै v" 
N विशेष लाम प्रतीत होता, है Prednisone २० 'मिलि० पहले दिन 
दै दिया जाय-तौ Pë लाम विखाता है फिर mid ` 
सप्ताह Wa देना चाहिये । रोग प्रारम्म होने के रक सप्ताह र 
किसी गर्म तैल या FAR कै दारा zent के चेहरे पर ५०१० fime कै 
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| 

हस प्रकार दिन W तीन बार करता चाहिये | उधर कै नैत्र की रक्षा के लिये | 

काली ऐनक तथा जिक वौरिंक gra का प्रयौग करना चाहिये । qa स्तम्भ के | 

लिये शामक WE (Sedative) aterfer उपयौगी हौ सकती है | अधवा | 

१४-१५ Re बाद gert की मांस पैशियाँ कौ मृदु 727००५८ Current ढौ | 

er दिन कै अन्तर से देकर उत्तेजित करना चाहिये ताकि उनमें atrophy वा | 
Aorta आ जाय lat” an केशम्‌). A PN 
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Mta Al hy | (GO Sri 3116 231 6j IAS El 228 * 417154 


ares में अर्दितं रीग ¦= a 


(2 


मस्तिष्क सप्तम नाड़ी में बड़ी आयु मैं तौ वायु 

का और छौटी arg में कफ और वायु का प्रकौप em से (अथात्‌ इस ताडी 
में. Rheumatic शौथ तथा Y Degeneration €T सै) यह रौग | 
erar है | | 

इस एौग में अलसी तथा fust कौ पीसकर 
उस लुगदी $ लवणा तथा gf तथा तिल का तैल उचित “मात्रा मैं मिलाकर 
बनाया हुआ Sq गर्म गर्म कानीं कै नीचे के प्रदेश पर बाधा दिया जाता है तथा 
रक सप्ताह बाद फिर माण तैल या नाराथण तेल या सैन्ध्गवादि तैल की 
मालिश आरम्भ कर दी जाती है । 

वायु तथा कफ aa stort की 
wf के लिये दशमूल+ भलावा+ गिलोय, Wp» GAIT, Fat, प्रत्येक 
समान समान मिलाकर बनाये og द्रव्य कौ दौ तोला मात्रा में तेकर š सेर 
जल में पका २०३ ऑस शेण रहने पर दिन मैं ws बार पिलाया जाता है । 
माण, ata बीज, TET, बला, RIET, TET PT, ररण्ड मूल के 
wa ववाथ में कुछ नमक मिला नाक द्वारा इसे छुछ दिन पिलाते रहने से मी 
लाभ हौता है । यौग राज गुग्गुलु की दौ दौ गौली दिन में g€ दौ बार 
दी जाती हैं । .लशुन का मक्खन कै साथ सेवन कराया जाता है । se की 
agrat के रसे के साथ रोटी सानै कौ की जाती है । जडबिन्दु तेल या घृत 
का या जण्‌ तेल, माण तैल आदि का नस्य दिन मैं दौ बार विया जाता है 
मल्ल सिन्दूर ggg तथा महागन्झाक १-१ रती की मात्रा Ñ शहद के साथ पदिन 
में दौ बार देने से मी इस रौग मैं आराम प्रतीत होता है । 
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मस्तिष्क पन्चम नाड़ी (Trigeminal) के प्रदैश पर, वेगाँ में हौने व 
` यह रक तीद्र शूल का रोग है + जिसे अन्तवात शूल कहते हैं । d 
मस्तिष्क पंचम नाड़ी की नीचे की तरफ 
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- नासिका की निम्न श्लैष्मकला से संगा का ae मस्तिष्क तक करती है ॥ तृतीय 


` मी,हौता है। we sere की जांख, नाक तथा पुल से ग्राव भी कमी कमी war 


--; ६०६ loo 


वाली (Peripheral) तीन संज्ञावाही arar R प्रथम नेत्र गामिति 
(Ophthalmic) नाड़ी UE (१) 18071०51 . TÍA, Con juctiva 
कार्निया, नेत्र के अन्दर के कौये Ki कपालाद्र थाग, मस्तक, ऊपर की e 
पलक, TIIT मूल, नासा प्रान्त भाग, तासा की ऊपर ऊपर की श्लैष्म कला ! 
से संज्ञा का वहन मस्तिष्क तक करती है | (द्वितीय ऊर्ध्व vq शाखा (Mexill- | 
ary): ऊपर कै दात, निचली पलक, नासा पार्श्व और ऊर्ध्वीष्ठ के बीच की 
त्वचा, कठौर तथा RAT) गले के gc माग Tonsil,Uvula और | 


SETTET शाखा (Mandibular) -संज्ञा-का-वहन-मस्तिव्क-तक-कर्तीि E 
'निम्नौष्ठ, ठोड़ी, गाल, HET, कान, कर्णा PS कै वाह्य माग dreem | 
की HART, Parotid ग्रन्थि xa की निम्न श्लेष्म कला, गाल की श्लैष्मकला 
लाला ग्रन्थियौँ, निचले दांतौं, तथा Lingual नाड़ी दारा जिव्हा कै 


(eh) ap ¿a HIE Edd कर 


अग्रिम दौ तिहाई भाग| तथा इसके Wer वाही सूत्र चबाने वाली पेशियाँ 
Masseter,Temporal, बाहर तथा अन्दर की Pterygoids Mylohyoid, 
Digastric( Ant Bel TI 07 22 ५ EE Veli Palaftini कौ 
Ser देते हैं ; a qu 2 ५०५८४४७८४६ ५70050 sheds 
इनमें से किसी शाखा के,चेढरे पर कै प्रदैश में शूल | 
हौ सकता है | यह शूल चेहरे कै एक और छी होता है + दौनाँ और रक साथ | 
नहीं हौता | अर्थाद्‌ कमी तौ आंख के ऊपर श्रू मैं यह शूल होता है, (supre- 
orbital Foramen Neuralgia) कमी आख कै नीचे गाल भर हौता 
है \(Infraorbital Foramen Neuralgia) या कमी कमी ater में यह 
शूल हौता है Y (Mental Foramen में) Xx शूल सहसा विद्युदुगति के 
सदुश आरम्भ हौता है और इतना Freer होता है कि रोगी कौ we TRE 
Leit लाता है । रोगी एक दम अवाकू और निश्‍चेष्ट हौकर पड़ जाता है | 
gier बोलने या feet से उसे इसके फिर वेग हो जानै का मय रहता है । यह 
Y का वेग कुठ सेकन्ड ही रहता है । और कुछ कुछ Pret के अन्तर से फिर 
उसी प्रकार का शूल का See वेग उठता हे + और घन्टाँ तक er हौ सकता है 
यह शूल का वेग रोगी at कार्य करते समय भैं हौता Bans करते समय wf 
नहीं उठता । वेग के समय gert कै ST पर RATA (5०७०) का 


है | रौग कै चिरस्थायी em से इसका शरीर तथा मन पर निर्बलता जनक y 
Star है । 
कारणा ¦= 


wen uem “७ e e m 


पंचम मस्तिष्क नाड़ी के पोषण में 
हौ am से a पौथक रक्तवाहिनियाँ में संकौच या स्तम्म 


EES 


. एक हजार great मात्रा मैं, विटामिन बी, (५०-१०० 'मिलि०) के साथ | 


cuba «९ ग्राम कै दिन मैं तीन बार तेते रहत से मी WS लाम रहता है | १५८०६ 


: रक बार प्रतिदिन दे देने से फिर इस शूल के होने की आशंका TET 


-2-2j ६०७ Les 


| 
j 
! 
t 


होने से यह रौग-हौता प्रतीत होता है । इसके बढ़ी आयु में होते से मी पता 
लगता है कि reit काउिल्य Arteriosclerosis मी wq का कारण है | 
क्याँ-कि ज्वर आदि से जब कौई निर्वेल हौ जाता है या जब qa पर सहसा शीत. 
वायु या.शीत जल का प्रवल <q हौता है तब इस शूल का वेग आरम्भ होता है ' 
अर्थात्‌ शीत कै लगने से'इस नाड़ी कौ रक देंगे वाली रक्तवाहिनियाँ मैं संकौच | 
(spasm) हौकर जब इसे रक्त कम मिलता हैं तब इसमें शूल आरम्भ होता EI 
मुख TA, gear करने, हजामत बनाने या खाने के स्वल्प विद्ञौम से मी यह, 
वैग आरम्भ हौ जाता & | 

Supraorbital Neuralgia:-gr gef मस्तक शूल या सूर्यावर्त शूल :- 
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पंचम मस्तिष्क नाड़ी की Supra Orbital 
Seseek शाखा में कमी कमी दर्द होता है पर वह इतना तीव्र नहीं हौता | 
सम्मवतः Frontal Sinus मैं शौध होकर उसके उपद्रव रुप मैं वह होता 
है | इसकी Duramotor कौ जानै वाली शाखा W रोग em W शिर दर्व 
मी हौता है | 
नेत्र गत weTT विस्फोट Facial या Corneal Herpes:- 


इस नाड़ी के Ganglion में sert Terr 
कै Virus का दुष्माव ही के इसकी प्रथम शासा से सम्बन्ध्गित त्वचा या ' 
कार्निआ पर मी विस्फोट निकले आते हैं । इस नाड़ी की दूसरी शाखा पर 
दुष्प्राव हौ at तालु पर और तीसरी शाखा पर उसका प्रभाव हौ तौ जिव्हा 
मुख की नीचे की श्लेष्म कला, गाल के अन्दर और ठौड़ी पर कक्षा विस्फोट 
Fa आते 


वेदना युक्त फ्रेश पर गर्म सिकाई करने से 
अर्थात्‌ गर्म रबर की बौतल रखने से आराम प्रतीत हौता है । इस रौग का | 
रौगी तीन चार सप्ताह पूर्णा विश्राम कर ले और ०७०७ mixture विन. | 
में तीन बार लेता रहै तथा रात कौ Nembutal १३ ग्रेन ले तों मी 
उसे «4 नहीं उठता । शरीर की शक्ति कौ बढ़ाने के लिये उसे Vitamin B, 


१०-१४ दिन इंजेक्शन दे देने चाहिये । इसके बाद साप्ताहिक २ इंजेक्शन कुछ 


महीनों तक देने से हस रौग कै ETT का मय शान्त हौ जाता है Dilantin 
MALL ) 


| 
| 
j 
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ic Acid (Vasodilator) के १०० मिलि" मात्रा में भोजन-से पहले 


Tolazoline (Prlscol) 3 मिलिण् मात्रा N विन 
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से इसकै आक्रमणा कौ रीका जा सकता हैं || Posterior Sensory Root 
Resection का शल्य कर्म इसका अन्तिम इलाज bt १1४१ 7४ 
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आयुर्वेद में AAT वात शूल :- E | 
y 
| 


यदत मै मस्तिष्क wae माड़ी के ña वैस 
q शंख, "ue, हतु आदि फ्रैशॉ में om वाले तीब्र शूल कौ आन्तवात wer दै। | 
हते विशेशतः तो arg तथा सामान्यतः fug कफ great की वृद्धि के कारण | 
मी उत्पन्न हौने वाला झूल कहा Š | i | 
इसके लिये पहले पिच कफ stet की शामक | 
| और फिर वायु शामक छै चिकित्सा होनी चाहिये । अर्थांत ररण्ड तेल या 
S अन्य औषधियों दारा R रेचन देने तथा कपाल की शिरा मैं से छुछ रक्त 
निकालने कै बाद रोगी की बादाम पाक, घृत, जागल मास, FET आदि द्वारा | 
पौणणा चिकित्सा करनी चाहिये 1 दशमूल क्वाथ, कल्क तथा qeT से बने तेल 
की सिर पर नित्य मालिश करनी चाहिये । -गड्बिन्दु तैल या घृत का नस्य 
लेते रहना चाहिये । wer में घृत मिला उसे we नाक से पीना चाहिये | 
(IST २५1२६ 30) 


'शिरौप्रम (Vertigo) TAT कर्णनाद :- (Tinnitus) 


मस्तिष्क अष्टम नाड़ी या "RUTTTI 

(Auditory Nerve) के कुछ सूत्र अन्तःकर्णा से véstibule 4 Ten 
Scarpa के या Vestibular dangiion से आरम्म हौकर नीचे तौ शब्द 
कै ग्रहण स्थान Semicircular Canal,Utricle गौर Saccule Y समाप्त 
होते ऊपर Pons मैं स्थित र्क तो medial दूसरे Bateral Vestibula 
(Deiter' ओेन्यूक्लियस के सेला में समाप्त हौ जाते Š क 2... 
| से wees सम्बन्ध्गित सूत्र शारीरिक चेष्टाओं की प्रतीति का ऊपर मस्तिष्क | 
| - की और वहन करतै हैं | utricle @Nsaccule (Otolithorgans) Y 
| eae सम्बन्ध्तित सूत्र शारीरिक स्थिति की प्रतीति का ऊपर की और वहन करते 
॥ Lateral Vestibular Nucleus में से फिर सूत्र Medial Longitudinal 
| Bundle(Fasci/ Y ऊपर की तरफ जाते Š जिनसे यह Nucleus ऊपर | 
AE तीसरी चौथी तथा छूटी oculomotor aTrfgat के nuclei .¥ WT 4 
| | सम्बन्ध्गित रहता है । जिससे शरीर कै सन्तुलन का सम्बन्ध्ग Ta की NETA 
: के साथ कायम रहता है । इसी Bundle कै दारा इसका सम्बन्धा नीचे _ 
११वी मस्तिष्क नाड़ी (Spinal ॥८९/ के न्यूक्लिय्त के साथ मी रहता है 
ë i ` we शिर की गतिया तथा शरीर कै सन्तुलन का परस्पर सम्बान्ध्य कायम E 
` ear है । इन Vestibular Nuclei Ñ Cerebellun सै मी सूत्र 


| 
| 
| 


(Afferent) 
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cle. सै जातै हैं Lateral Vestibular nu. " A YET वादी सूत्र 

Vestibulospinal Tract कै रुप मैं LAT काण्ड में नीचे उतरकर | 
(ante. Honnef समाप्त हौते हैँ जिससे, हाथ पांव-की मांस पैशियाँ का. शरीर _ 
के सन्तुलन के साथ सम्बन्धा कायम रहता है | इस प्रकार त्रवण नाड़ी जा यह, 


Vestibular Systeh शरीर की स्थिति (Equilibrium) कौ कायम 
रसनै में सहायक हौता है । शरीर की स्थिति संज्ञा कौ gent करने वाली 


fProprioceptor) इस इन्द्रिय का सम्बन्धा. farsa: नेत्रा कै साथ | 

तथा ग्रीवा, जांघ आदि की मास पेशियौं के साथ है यह बात ऊपर के | 

वर्णन सै स्पष्ट ही है | 

(१) इस नाड़ी कौ aert Brain Stem. या ऊपर मस्तिष्क मैं रक्त | 
कम मात्रा में मिले जैसे कि मस्तिष्क धमनी wrfena या रक्तमार वृद्धि 
भें हौता-है या हृदय की सहसा उत्पन्न हुईं दुर्बलता अथवा रक्तमार की 
न्यूनता मैं होता या तीब्र पाण्डु रौग में हौता है, 

(२) या इस नाड़ी पर किसी वाइय या men विज विशेषतः alat | 
W से आई किसी विष का दुष्प्रमाव हौ Labyritn Y Gët are 
तीढ़ जीवाण्टु संक्रमण (Infection) जनित शौथ हौ (18byrinthitis 
हौ) . | 

(३) या जुकाम के कारणा Eustachian Tube तथा मध्यकर्ण में शौथ 
(Otitis Media) हौ i 

| (४) या अन्तःकर्णा मैं =grrfera च्ीणता(00701"8 organ # Degen.) 

| हौ तथा re A बने Labyrinth y Endolymph बहुत | 

| भर गया हो, र्वं वहां रक्तवाहिनियां दब गई हौं या fT ₹ 
los विज द्रव्य के प्रति wee अहन शीलता (Allergy) के कारणा वहां | 
43" $T ररक्तवाहिनियौं भें शिधिलता (0118८8८105) या स्तम्भ (spasm) | 
! ही गया et at रोगी, स्थिति कायम नहीं रल सकता wd चक्कर ara 
SS गिर we जाता या AR लगता है ।-इस प्रकार Trio कै वेग समय | 
i समय पर हैते रहै तथा कमी कमी इसके साथ RN Tinnitus) ' | 


और वध्िरताः का लक्षण मी हौ ती RMeniere”s Disease 


0001 > 
कहते हैं ¡<a केश AM ८ (पठत vz (adl २२६) € Te 21 OLA 34] | 
3 Oh «o C] cl dÄ NEE AN aurs F (३४५२ ५४६ IS ld I 


'लिकित्सा =” vy} 
Ë - मध्य कर्ण में शौथ हौ तौ उसे हटायें । | 
e A US 


तधा जल की मात्रा कम कर दै या Hydrochlorethiazide 
प्रात! एक २ “विन ats के Š । Pot Chlor. TI । ररक्त कै कम 


मिलने सै यह रौग हो qTNicotinic Acida ` 


Leg E AA — IO 


AAA A 


Rr 


mmm 
-; ६९१५ fee i | | 
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३-४ बार विन में दैना चाहिये | Pyridoxine Hyd. au fry 
जी मात्रा मैं मी तीन बार देना लामदायक.छौता है | Allergy. के कारणा 
यह लक्षाणा होता हौ तौ किसी PN बी "fer का प्रयौग | 
MAT चाहिये । Zei Diphenhydraxine Hydrochlor (Bendaryl) Dimenhy 
drinate(Dram/ ५५,६०० मिलि० मात्रा N दिन में तीन बार दियेजा gei _ 
€ 1 Phenobarbitone ~ ~ a TREE १५-६० पमिलिग्राम मात्रा में या: ८4 | 
avo C: a [MALL (Sok go 2 2-3 १५// 
Quinine Sulphate ™ $ Do मात्रा D दिन D तीन art देने से मी og शात 
होता है i x 
श्रवण नाड़ो के दूसरे संज्ञावाही सूत्र जी अंत; 
क्ण के Spiral Ganglion Y प्रारम्भ होकर नीचे शब्द ग्रहणा स्थान 
Organ of Corti 5 Hair Cells Haut Pons के Dorsal 
gut Ventral Cochlear Nuclei में समाप्त em Š तथा शब्द ज्ञान 
का वहन करते Š + cochlear Nerve कहते हँ । pons कै इन amt 
| Nuclei में Q इसके दूसरे सूत्र आरम्भ हौकर मध्य रेखा WT क्रास करके एक 
| र | Dorsal (Striae Acusticae) ° तथा दूसरे Ventral (Corpus Trape- 
zoüdum) दौ सूत्र wet में ऊपर जातै हैं । a दोनों कै मिल जाने से 
à बने हुए चढ़ते हुरे UN समूह कौ Lateral Lemniscus कहते € 1 
|` Cochlear Nuclei- में से आरम्भ हुए a सूत्र बिना क्लास किये उसी और 
क्ष Lemiscus मैं ऊपर चढते जाते Š | Mid Brain Š पहुंच कर कूळ 
सूत्र Inferior Corpus Quadrigeminum Y कुछ Medial Geniculate 
| Body % जिन्हे Lower auditory Centres कहते हैं समाप्त 
| O हो जातै Š । ये दौनौं Oentres IE मैं atg वाले Commi- | 
ssurel) .  सूत्रौ द्वारा उम्बन्ध्गित हैं | कुछ एक सूत्र Medial Longi- | 
tudinal Bundle मैं चले जाते हँ ताकि इस नाड़ी ergeet नेत्र की | 
a | . Oculomotor नाडियों के साथ कायम हौ जाय । अब इन श्रवणा  , 
E | e सम्बन्ध्गी निम्न ast सै नये सूत्र आरम्म हौके Internal Cepaule $ | 


í 


fast माग में से e WX Superior Temporal Gyrus(Higher Auditor 
मैं समाप्त होते हैं । जैसे किसी संज्ञावाही नाड़ी की उत्तेजना से उस संज्ञा की 
| प्रतीति तीब्र हौ-जाती है वैसे ही श्रवण नाड़ी (Auditory N.) की विका 
| ° m शीलता या SWAT (Paraesthesia) Y रौगी कौ घौष या नाद की _ 
प्रीति हौती है। - (Watkin Thomus १६५३) Y नाड़ी & | 
] संज्ञावाही सुत्र की उत्तेजना से क्णाधौ का लहाण हौता है तथा 
qat की उत्तेजना Ter वाही या Efferent सिम्पेथेटिक A 
द्वारा हौती प्रतीत हौती है । mesa 7 (६६४६) Za | 


प्रशानतः इस नाड़ी पर किसी प्रकार का TA प्रभाव हौ त 
EA me A 


<š os शे. 
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(Tinnitus) sr रोग हौता है । इस नाड़ी को रक्त कम मिले अथात्‌ 
er काठिन्य रौग या रक्त मार वृद्धि का :रौग हौ या जुकाम कै कारणा | 
Eustachian Tube या मध्य ef मैं शौच. हौ तो यह नाड़ी A 
हौ जाती है । शरीर का स्वास्थय गिरा हुआ हौ अथात्‌ दढकद सामान्य | 

faerra शीलता बढ़ीं हुईं er at मी यह लक्षण हौ सकता है | Phenob- i 
arbitone (Gardinal,Luminal) कै š š Ya की मात्रा मैं तीन बार | 
प्रतिदिन A या fad T fus शामक ar=rfer è et से या आराम करने से 
तथा' स्वास्थय कै सुधार जाने से यह gerot शान्त हौ जाता है | Pot. Iod. | 
तथा Got, Bron. का प्रयीग मी किया जाता है | Nicotinic Acid | 
सै मी इस रोग मैं कुछ शान्ति मिलती है (Atkinson १६५४) Prost- 
igmine 1 Vasodilator अमाव के कारण कमी कमी दिया जाता I 
TET Y I क्णाधौषण का ध्यान या चिन्तानकरनै से मी इस का कष्ट कम हौ 

जाता है | 

aTfera {= Deafness 


यह eier एक तौ श्रवणा नाड़ी के रौग के 
कारणा (Perceptive Defect) सै हौता है | अन्तःकरण में विधमान e 
नाड़ी Ama कर्णौ या गते से बार शौथ के fand तक TA और उससे उत्प 
न्न क्ीणाता (Sclerosis) इसमें Matera आ जाती है 1 Tat 
विष, MR तथा, sat की Set से मी इस नाड़ी मै कोणता उत्पन्न 
हो सकती है.। किसी Allergie विष से मी यह रौग हो सकता है | 
इस अवस्था मैं घडी की टिकटिक बहुत कम या नहीं ep सुतती है । 

दूसरा शव्द मार्ग मैं किसी प्रकार का अवरोध! 

हौमै (Conductive Defect) Y W परदे (Tympanic Membrane) में 
कान की छौटी छौटी अस्थियाँ (ossicles) Y 'किसी प्रकार का रौग दौने | 
सै ae के मार्ग में rer la ठौकर वघ्णिरता हो सकती है | | 
इस अवस्था में घडी कौ Mostoid Process पर लगा कै en पर f | 
टिक की आवाज साफ* सुनी जा सकती है । i 


M EGIA Hie HIH SAY 


ares में कर कर्णनाद, वायै तथा प्रम :- . e 


4 UH (उचर,२०) नै कहा है कि शरीर 
fr कै हौ जाने या अति त्रम करने से यदि शब्द वहा नाड़ी मेँ वायु का 
प्रतौप डौ जाय अर्थात्‌ उसकी प्राण शक्ति कम हो जाय dT कर्णांनाद का X Je 

हो जाता है | उसमें वायु का या कफानुगत वायु का प्रकौप हौ तौ वाहि 
का रौगं होता है arty वह दौ प्रकार का है । इसके लिये उसने ef 
डालने या अपांमार्ग झार के जल में बनाये हुए तिल ठेल के डालने 


T 


art (4c =£] 4 ERC aaa गयु >) 3j 
sgiuriris9 हाले 3 ST] Ke Kee ea RRS 
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कषाय में साध्यित तैल के ढाली एवं माण तैल कै डाली, MA फल के कल्क | | 
तथा अजा qrer सै साधित तैल के डाले का विधान किया ह | | 
श्रवणा नाड़ी, यै पिच ef वायु की qfa UT | 
eu अन्त ant Labyrinth Y fee शौथ होते तथा इसका Mer 
कम ही am से प्रम राँग मी et सकता है । शरीर पैं दुई पिए की वृद्धि का 
प्रभाव इस नाड़ी पर हौकर वात पिक प्रम पी दौ सकता है । जैसा कि dia 
ज्वरॉ में डौता $(Toxic Vertigo) शरीर में उत्पन्न किती आम द्रव्य 
का दुष्प्रभाव इस नाड़ी पर डौकर वात कफज प्रम मी डौता है (Allergic 
Vertigo) इस नाड़ी मैं रक्ता की कम मात्रा A यै प्रम ठौ तौ | 
freg और शहद सै मिश्रित जल दिन में ६-१ पाव करके ३ वार CAT TAL, 
शरीर के पौणण कौ art कै लिये क्सी बलवर्शीक यौग का प्रयौग करना 
चाहिये | cer कै साथ बला वीज def दैना चाहिये या ger कै साथ qrewt 
का सैवन करना चाहिये या शतावरी से फ्काया दुजा qer हेता चाहिये । 
arty कै ga, डा रिष्ट, af आदि के प्रथौग तथा सर्प गन्ध्या कै ot 
प्रयोग तथा मुक्ता या पुक्तगशुक्ति कै' प्रयोग करने से मी शिरौम्रम शान्त हौता 
है | पित्त प्रधान प्रम हौ at शीत गुणा औषाध्ि जहर मौहरा, RRA, 
छौटी इलायची कै RA कै पुरव्ये कै साथ AT , 
चाहिये | त्रिफला कौ ger सै लेना Ti प्रम छौ तौ नमक, . 
gw ओदि बन्द करके रोगी कौ ATAR पर एसमा are 1 गर्म जल 
afera देना च्सह्यि | 


स्तम्भ रोग :-Tetanus UM 
dca >> CURE eee RUN ca sv tige dei d | 
E AY l 


RI Wu में रहने वाला रक कृमिग०६००७७ 
Bacillus Gram Positive दण्डाकृति होता है । उसके बीज (5- 
ores) मुट्ठ वाते दण्डाकृति (Drum stick) NW हैं । कमी कमी | 
हाथ पैर मैं कील आदि के चुप जाने से उत्पन्न चात के बारा या प्रसव जनित | 
erg या कान मैं से ua द्राव होता हौ तौ X clostridium Tetáni | 
नामक जीवाणु जौ गाय; घोड़े, Se आदि की आंतों मैं से बाहर WE ET 
भें आकर रहता है, हमारे शरीर में yu कर ert है तथा वहा दात प्रदेश 
मृत दुरे अवयव पर्‌ Ter करता उता है [er va विष (rxotoxin) T 
Tetanospasmin कौ जिस नाडी किण होने से neurotoxin | 
हैं तथा जो इतना विधीला होता है कि इसकी *०००५ मिलि० मात्रा से di 
की मृत्यु ही जाती है उत्पन्न करता है जॉ. keng माड़ी re 
ऊपर चढता ISS 


कर जाता है । जीवाणु ग्रस्त माग से सम्बन्ध्गिद Von 
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EET 
इस विष के पहुंची पर स्तम्म का WWDUT weg ढौता है पश्चिम पूल 
विमान Ganglia उधार से इसे ऊपर नहीं जाने वैते ert ww 
ate लगने के लगभग दौ सप्ताह के आदर अन्दर रौगी कौ GUT was या 
पश्चिम ग्रीवा की मांस Wfusf (४०७७००7 arfs) ` भै कुह स्तम्य सा , 
प्रतीत हौने लगता है । यमपि यह रोग चौट लगने के १ मास के लगभग समय | 
तक ही सकता है । इस Tru Seat काण्ड up फैलते E sora से 
ert et शरीर की समी, पांस पैशियां d Perm शील हौ जाती हैं जिससे * 
स्वल्प कारण सै उनमे स्तम्भ का लक्षाणा उत्पन्न हौता है । पहले सुल का 
खौलना कठिन हौ जाता है | मुत और ग्रीवा मैं स्तम्भ के बाद Kr au 
फिर शाखाओं में मी स्तम्भ ही सकता Š गलै ros d तथा श्वास मांस | 
पैशियाँ WO भी स्तम्भ हौ सकता है te are की तरह कठौर छौ जाता है। 
यह रौग जब प्रवल रुप में हौता है विशेणत: जब Set या कान मैं विषमान 
ब्रणा Š इस जीवाण्ए का sën हुआ हौ तब बड़ा भर्यकर और घातक हौता है। 
कठ में स्तम्म हौकर मुत्यु ही जाती है | इस रोग मे स्तम्म का एक प्र्गान . 
am हौता है जौ रोगी कौ ei या दिलाने emt से और afore ym | 
रुपं लै लेता है । शौर गुल या सहसा प्रकाश कै पढ़ने से मी हौ उठता है । 
तापमान, श्वासगति, नाड़ीगतिं तथा रौगी के eta में कौई विशेण विकृति ` 
नहीं हौली 1 स्तम्म इतना प्रव हौ सकता है कि रौगी पीठ पर पीछे की | 


तरह * efus 4,$ tet Do Lalo 


और कमान,या आगे की और (Emprosthotonos). , या बाजू की और 


à git se SIL el apro 1१४४ निवा ते eT d धक? 


(Pleur othotonagraToTa मुड़ जाता Y lHtopisthotonus)- hz त्क 
न मी कुछ ऊँचा हौता है 4 निगरणा भैं मी कठिता हौती है )। किसी चारत 
लगने कै बाद १०-१५ दिन कै अन्दर अन्दर ग्रीवा मुख आदि मैं कुछ स्तम्भ | 
प्रतीत हौने लो तौ इस रौग की आशंका कर लेती चाहिये । यह एक घातक | 
रौग है । मृत्यु ३-४ दिन Aet सकती है--जौ LEE 
Pneumonia š हौती है । परिपाक काल (Incubation Period 
तथा प्रथम ह्वुस्तम्भ की प्रतीति और प्रथम शारीर व्यापी स्तम्भ कै बीच का | 
समय (Period of onset) sm ७ और २ विन से लम्बा ही at 


कौ सुख साध्य समकना चाहिये । इससे कम ही तो कष्ट साध्य समफना 


कष्ट साघ्य हौता है . 
प्रतिणेष्यक चिकित्सा ` 


amem eme em em um» cm um ATES ........... 


Se a der के लिये रोगी की मांस बारा Tetanus ant 


३००० its WT मात्रा Š रक एक दिन uTe कर तीन = x 
>. डी a ei = » 


pra? 
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e 
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इसके बाद ft इसका प्रभाव हौ जाने के बाद gr कौ हाईड्रीजज से साफ | 
करके इसमें २० में १ ताकत के कावीलिक लौशन की भोगी गाज AT || 
चाहिये तथा शीघ्र शीघ्र ४-६ घन्टे कै अन्तर से बदल देनी चाहिये p gor के | 
अन्दर बढ़ते Q3 बेसिल्लाई तथा स्पौर्स परं इस antitoxin’ का कोई 
प्रभाव नहीं होता + उनसे उत्पन्न विण- Toxin- पर ही इसका "किना 
शक प्रभाव होता है । उस frer पर मी जब वह नाड़ी सेलौं(४०7४९ Cells) 
" प्रविष्ट छौ जाता है फिर इसका कोई प्रमाव नहीं होता । इस TPT q 
fe पहले सै ही प्रतिशाक्ति (Active Immunity) उत्पन्न करने के लिये | 
Tetanus का हलका "किया हुआ विं Tetanus Toxoid 3,2 
'मिलिलिटिर मात्रा N त्वचा के नीचे डाल दिया जाता है । इसके १७ मासबादा 
इसी की fort १ मिलिलिटर मात्रा मैं इसी प्रकार दे दिया जाता है | 


चिकित्सा > Vorecknalis CD fh LA ful CC / ¿Z lane 


(s C 


अतः रोगी में लक्षण sme हौते ही और विष | 
कौ नाड़ी मण्डल में जानै से ve के. लिये इसी aufer कौ ३ लाख या 
२ लाख यूनिट की मात्रा मै शिरा दारा दै दैना चाहिये cole तथा 
Spooner (१६३५) नै बताया कि 2 लाख यूनिट Antitoxin Y 
कै ७ दिन बाद भी ५० हजार यूनिट उन्‍होंने रक्त में इसके पाये अत! रक सप्त; 
€ बाद इसके ५० हजार यूनिट मास द्वारा दै देना भी ठीक है | RR 
VER अथवा इसके ६० हजार यूनिट शिरा द्वारा घ्यीरे CT तथा ४० 
हजार यूनिट साथ ही मास दारां दे देवे TR पहले Allergy "निवारक 
er deier कौ मास द्वारा दै देना उच्ति है अथवा १ पा० ग्लुकौज़ 
सेलाइन मैं, ATS. के ६० हजार FMC, antistin २ सी०सी०, 
Mag. Sulph. २५% सोल्यूशन ४-८ सीण्सीण uyanesin . या 
NEE १० % १० सी०सी० Atropine Sulph $ Jo Cal.Gluco. , 
१०८ १० सी०सी० मिला कै शिरा द्वारा बुन्द बुन्द करके देदें । इसे मास 
द्वारा ही देना हौ तो इससे १५ मिनट "Ed Antistin 2 सी०सी०५ 


Adrenaline 3 सीण्सी०, Atropine ठडढदर्खढेठ i5 गुन 
19410 e cha] Arad ua Í Mab: NN asb i a À Za 


"rubi Sec) चाहिये।। ATS केवल रक्त में विधमान विज TE 
हौ सकता है Hanf में व्याप्त हुआ विष नष्ट नहीं होता । अत: रौग 
आरम्भ हुए नौ-दस दिन हौ गये हॉ तौ इससे लाम नहीं हो सकता | UT 

के आरभ होते ही eg से gel में ३०, ६-१० व की आयु में ४०, ew f 
UN EU आयु Ñ yo, २० वर्ण तक ७० हजार यूनिट की मात्रा 8. | 
इसका[«प्रयौग करना चाहिये p ११-१२ की mq के बाद इसका आाघ्ये से. 
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शान्ति कै "लिये Seconal ३-४ गैन कौ ३-४ घन्टै बाद दैना या 


Sodium Phenobarbi tone 3 ग्रेन की मात्रा में प्रति ६ gä पर मास 
Het e 4 .n ^ er j 
द्वारा दे दैना उक्तिं ई || Basal Anaesthetiz,Avertin nuia ८ | | 


Zo Ts 


Bromethal é सी०सी० नार्मल सेलाइन २०० सी०सी०, मिला के गुदा | 
में रौकन से या ४५०००७५० y सीण्सी० (१-२४ ) के er efi थिरा 


AMINO Yd 3 -((0 CALEA (7 


दारा देने, या ५ सी०सी० १० yoso wiege के मांस द्वारा NT सै मी स्तंभ 
Paraidehyde Í 
शान्त हौता है | कमी Bh / ४-६ सी०सी० के मास द्वारा तथात्त 


कमी Largactil के २५ मिलि० मात्रा में शिरा द्वारा या uo fafao 
मात्रा मैं मास द्वारा देने से स्तम्भ शान्त हौ जाता है, ६-६ gad बाद 


ulhas yla Lat! dit Toxoid 1 
इन्हें दुहराया जा सकता है l लौग Tetanus Zexid / ९ सीण०सी० कोपा. 


त्वचा द्वारा भी दे देते Š | proc.Penicillin के या Streptomyciny- ६ 


— 1 Cal 


ग्राम ढडड के देने से द्रण्ण के रौहण में तथा when / की रौकथाम में 
सहायता मिलती € | अथवा ११०७ य दय य Inf दिन 

में ६ बार इसी water से दी जाती हैं।। रोग प्रल हौ तौ रोगी की af त्री 
वृद्धि तथा A.v.S. à प्रति Allergy की रौक थाम के लिये रागी 

कौ .५<१० fifo Prednisolone ३ बार दे देना चाहिये | qr 

कौ १५०० केलीरीज़ का भोजन ग्तूकौज़, फल रस, दू, सूप आदि कै छाप C 
में प्रतिदिन मिलनी चाहिये या Intravenous Drip के दारा ग्लुकोज ` 
देते रहना चाहिये i Broncho Pneumonia के लिये जा विसजन , 
मूत्राघात के लिये कैथिटर का प्रयोग करना चाहिये | Wg पर नर्म बौतल q 

या मूत्राशय मास कौ उचेजित करने कै "लिये Carbacho1(Chlory1-Dory1 90 2 


का जौ Chelenergic ar Parasympathetic नाड्यौ का 
उत्तेजक . है de 'मिलि० मात्रा मैं त्वचा द्वारा या १-४ मिलि० मात्रा N मुख 
से प्रयौग करना चाहिये 1 i 


खल्ली TA) कर-पाद स्तम्म, 7०४७०, CarpopedalspasmggqT i 


हमारे TH के serum की १०० सीण्यी० 
मात्रा D १० मिलि० के लगभग केल्सियम हौता* है जौ aha से उवै प्रतिदिन १ | 


. ग्राम कै लंगमग Ter है | इसके कारणा इभारी वात arte और मास 


पैशियाँ बल मिलता है एवं उनमें dato की fear ठीक ठीक हौती है । 
जब मौजन मैं कैस्सियम कम हौ जाय या उसमें 

विटाम्नि ” डी ” की कमी से या pancreas के रस के कम- निकली से. 

उसका विलयन कम हौ अथवा चिरातिसार, अतिवमन या अस्थि शौथ (51८ 


— N ` 
“En x 
ai? fae ) 


शिक ७9७8 oof Fyre Pi rr cit Ya sala 
^ 


ZC, 


BEES TT TORT DET T “032०2 


_कारण शरीर की नाना मांस पैशियाँ में हलके हलके कम्प मी हौ सकते हँ pooy 


, जिसमें सर्दी लगके कण्ठ में स्तम्भ छौ जाता एव॑ श्वास Ter डौकर बालक का रंग 


- की न्यूनता देर तक रहै at नेत्र कांच मै ee Cafitract) हौ जाता है | 


i kä 
* यह कष्ट साध्य डौता है । «vs में स्तम्भ हौ जातै से या मांस चैशियाँ के Pe | 
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विद्ञौमशीलता बढ़ जाती है । शरीर Š य़ा सेलॉ के अन्वर Potassium i 
"änt के हो जाने से मी नाड़ी मण्डल विद्ञौम-शील छौ जाता है | इसकी 
न्युनता Supra Renal fg के Cortex — jj 4ldosterone की efe 
ता (Hyperal Dosteronisuys कारणा होती है क्याँकि उसके कारण शरीर 
मे Sodium तथा जल fera wa जाते तथा पौटासियम afera निकल (| 
जाता' है | जिससे विशेशत; चेष्टावाही छाथ तथा बाहु की मांस पैशियों Y | | 
प्रबल स्तम्भ (Contractiond? | होने wry हैं । हाथ बाहु या पाव Y र k 
रहकर होते वाले A erf कौ खल्ली या कर पाद स्तम्भ या Tetany या | 
Carpopedal Spasm कहते हैं | पहले ज्यर्‌ (Infection)®iat TFT प्रायः | | 
अस्थि शौण प्रकृति के बालकों N यह कर पाद स्तम्भ का रोग ster डैं। P 
' स्तम्भ के वेग के समय हाथ की आंलियाँ भैं फ्रार ` 
(Extention) होता है पर अगुलिया' ह्येली पर संकुचित (Flexed) Sr ` 
हैं और रक दूसरे के साथ लगी होती है | आठा भी «rut के साथः लगा हुआ 
(Adducted) होता है | पांव में जब स्तम्म हौता है तब वह ऊपर और त्रा 
अन्दर को अकड़ा BAT (Extended) तथा उसकी sp fear JR की तरफ 
सकुचितु होती Š । इस रौग मैं स्तम्म का वेग कुछ सेकन्ड या मिनट कै लिये ही 
रहता Ç | इसके बाद फिर मांस पेशिया शिथिल डो जाती हैं । इस रोग के LZ 
TE REY दौ वर्ष की आयु के mat थे जिन्हें 
अतिसार भी होता है शिशु कण्ठ स्तम्भ या श्वास T का जी रौग_ 
(Leryngospasm) होता है वह मी इसी रोग का एक विभिन्न रूप. है। 


नीला पड़ जाता है । 


I 
f 


यह कथन भी अप्रासंगिक न हीगा कि रक्त भैं केल्सियन 


मस्तिष्क मर इसकी न्यूनता का दुष्प्रभाव होकर मानसिक यया न्ति, चिन्ताशीलता | 
उदासीनता (Depression) — स्मृति मन्दता, विचार शक्ति की हीनता के 

लक्षण हो जाते हैं ।-हुद्य पर इसका दुष्प्रभाव होकर उसमें अध्य हौने का wem Ri 
हौ जाता है । बालकौं में बाघौप का रौग मी कैस्सियम की न्यूनता से. हर i 


है । इसीलिये अस्थि शौ युक्त fugst में अपस्मार सदृश आचीप मी हौते हुए 
देले जाते हैं । 


| 
बालक मैं तथा बड़ी आयु में welt का रोग et तौ? ET 


म कै-कारणा SIT थाचीप Convulsiones हकर मृत्यु हौती ta 
TA के झाथ oat d en वाला eet ty 


KEE —————— 
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AAA, jua fay y 
(At A 


१2८ te Sim ZH GE 


SE वुक्क एग (Uraemia) जनित कैल्सियम की कमी (Hypocal caemi ad कारण 
५०० ५) ० २५, उन के हाथ पांव की मास पेशियाँ के tera d et जाने से हौता है तथा 
Ze pio रात कौ बिस्तरे मैं पड़े we विशेण हौता है । उनमें मी यह रौग प्रायः ger. 
ak i4 नहीँ eat Ss 
चिकित्सा :- : 


am eg c» em em ७७ uo ०७ e un 


रक्त में केत्सियम की मात्रा at बढ़ाने के लिये त्त 
` Calcium Giuconato के १० ०४० घोल को १० 'पिलि०लि० या Calc. 
Chlorid$0% Solution*T ५-१० fofo की मात्रा मैं शिरा द्वारा प्रतिदिन 
दै दैना चाहिये या इनमें से किसी के १०-५० मिलि कौ ५% 'ग्लूकीज सोल्यूशना 
मैं मिला बून्द इन्द करके दैना चाहिये या calcium Glucon. ३० ग्रैन मात्रा में 
दिन में चार बार मुख द्वारा देते रहना चाहिये. अथवा Calc.Lact. १०-१२० 
FT मात्रा मैं या catc.chior.30 Jo मात्रा में विन में चार बार दिया जा 
सकता Š | इसके ठीक ठीक विलयन कै लिये (Liquor Caleiferol(Solu.of/ 
कौ ४० हजार (१०२ मिलि०लि०) से 2 लाख यूनिट तक प्रतिदिन दैना चाहिये। 
या Dibydrotachysterol(Hytakerol) या Antitetanic No. १० जौ श्र | 
fofa की शीशियौ मैं मिलती है उसकी ४-१० 'मिलि०्लि० मात्रा प्रतिदिन 
४ करक दै देनी चाहिये | TRY ३-२ सप्ताह तक उसकी १ füfsofso qrar 
प्रतिदिन देनी चाहिये । अथवा बालक कौ ostelin की at गौलियां (१ 
गौली में ५० हजार यूनिद्स) सप्ताह u दिन प्रति दिन दे देनी चाहिये | 
l बालक की आंतों को १-२ पाइंट नार्मल सेलाझ 2 
एक एक दिन छोड़कर साफ करते रहना चाहिये | स्तम्भ की शाक्ति के लिये 
' Chlorel Hydr: ४-१० ग्रेन की मात्रा में मुख द्वारा तीन बार प्रतिदिन २- | 
दिन तक दै दैना चाहिये । बालक को इससे आध्गी मात्रा वैनी ठीक है । Ë; 
रौगी कौ केल्सियम प्रान आहार अर्थात फल, 
सब्जी, थौड़ी रौटी, TT, Sq, मकलन आदि पर रखना चाहिये | सवा सैर 
१०२ लिटर) ger में एक्‌ ग्राम केल्सियम- हौता है + इसलिये वह ठीक आहार 
है । पर उसमें goes tu भी afera होता है.और af इस रौग Ñ वह x 
१०० सी०्सी० रक्त में ३३ मिलिग्राम से पहले ही बध्यिक होता है `T अतर: उसका ; 
अशिक प्रयोग मी ठीक*नहीं रहता । रौग कै ठीक हौ जाने पर रोगी कौ BS 
| भौजन पर रख के उसे RRE Calc.Lactate ५०१० ग्रेन प्रतिदिन देते | 
रहना चाहिये । « T 


बढ़ी आयु मैं चिरस्थायी gam रौग के कारणा wm 
पैरॉ में खल्ली रौग होता है। right आपि के ep वृक्कौ 
Acid Radicles(Phosphatic Sulphates) j 


| 77: 4१८ lo 


जाती है जिससे ° Acidosis बढ़ जाता है तथा कैल्सिय्म पौटासियम 
V आदि/अधिकमात्राम बाहर निकलने लगते हैं | अत; लवणा, प्रौटीन मौजन बन्द 
करके रौगी कौ फल, सब्जी, घृत पर रहता चाहिये | calcium Olucoñate 
१० प्रतिशश के १० सी०सी० मात्रा मैं रक्ता द्वारा देने या Calc.Lactate कै 
९५ ग्रेन की.मात्रा में पुलं द्वारा अतिदिन तीन बार देने और सप्ताह मैं दी. | 
विन Ver देने से आराम रहता है । साथ soda Bicard. 30 5 | 
विन में ३-४ ATT तथा Adexolin ४५ बुन्द (vit.d.) दिन में १ बार देना तें 
| ` चादिये | इससे Osteoporosis जौ हत रौग का एक लद्दाणा है, शान्त 
| रहता $ | | | 
आयुर्वेद में सल्ली रोग :- m 


aras में कहा है कि हाथ पर की मांस पेशियाँ 

की प्राण शक्ति के कम हौ जाने से उनमें प्रवल संकौच उठने लगते हैं । . 
(च०।चि०।२८) 

उनकी वायु वृद्धि कौ शान्त करने के लिये हाथ 
tat पर माण तेल, नारायण तैल आदि कौई q वल्य तैल मलना चाहिये तथा 
I उनका स्वैदन करना चाहिये p रोगी को gq तथा बादाम रोगन वादि ate la 
E वात शामक Se पिलाना चाहिये । मुक्ता पंचामृत १-२ रत्ती मात्रा No मध्यु के ^ 
हैं साथ दिन में तीन बार दैना चाहिये | 


En 
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| हाथ पर आदि प्रान्त मार्गी तक जानै वाली 
| ` STAT Tear daag, चेष्टावह, पोषक तथा औच्छिक चैष्टावह qul कै मिले 


से बनी हौती हैं | इनके-ये सूत्र परस्पर स्नायु तन्तु (comes) कै. 
बारा et हुरे तथा gy हुए रहते हैं । पहले शौक इनमें ars आभ्यन्तर 7 
' (Endoneuriun) तथा -वाहूय स्नायु तन्तुं (Perineurium) मैं सामान्य 


ata होता है । बाद में इनके yelin आवरण मैं क्षीणता हौती है | 
और फिर वास्तविक सूत्री (axis cylinders) भी घीणता हौ जाती है | 

इस प्रकार WS प्रार म्मिक अवस्था N जब नाड़ियौं कै स्नायु sa में शोथ हौता है 
इसे Interstitial Neuritis या आम वातिक नाड़ी शौच कह सकते हैं | | | 
इस अवस्था में पहले तौ वहा उत्पन्न हुरें दरब (7४५०३४०) सै और फिर ei 
iT SÉ (over Grown) ATE तन्तु से क्यौकि नाड़ी सूत्र दब जाते हँ इसी से 
लक्षण उत्पन्न हौते हैं | शौथ जनक कारणा कै चिरकाल रहने के बाद जब T 
ARS का gerot मी हौ जाता है तो उसे वास्तविक (७ arent 
-ymatous Degenerative) नाड़ी शौथ कहते हँ | वस्तुत: बहुध्गा तौ = 
AE aq; e 
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रौग (Neuropathy) कहना afera ठीक है । प्राय; strat की - 
मन्द रुप में ही हौती है अत: रौग कै कारण कौ दूर कर विया जाय तौ 
Sa कौ रौका जा सकता है । ताड्ियौँ मैं दींणता उनके gra मार्गा 
से आरम्म हौती है तथा,शरीर Stat और रक सी दोती है | इछीलिये ei | 
। अनेक नाड़ी atu (Peripheral Polyneuritis) कहते € | š | | 
किसी aga या आम्यंतर विष द्रव्य के | 
TA A यह Tér शौथ का रौग हौता है जैसे (चेष्टा qut के लिये विण) 
संसिया , [मय, ewes Carbon Monoxide आदि कै चिरकाल तक शरीर मैं 
जाते रहने सै या get De जनित या Sat जनित "क्सी विण ara में 
। उत्पन्न क्सी विषा से या शरीर मैं विधमान qa विष (Sepsis) सै या 
Br, Forte Pm, विणम ज्वर, महा कुष्ठ आदि क्सी की विज सै या vitamin | 
` 5 wrComplex की अति न्यूनता से या वृद्धावस्था में erpiar ठित्य 
| रौग से ना'ड़ियाँ का पौणणा कम हौ जानै पर इनमें क्षीण्मता (7०१००४० 
की प्रक्रिया हौने-लगती है । वाइय या आम्यन्तर विष पदार्था iat तक 
रक्तवाहिनियो के द्वारा जातै हैं और बहुधा इनके विजैले प्रभाव से फले से 
उनमे UTAT Degene.) की प्रक्रिया ही आरम्भ हौती है | w. E. Adams 
का कहना है फि मध्युमेह वृद्धावस्था आदि के कारणा प्रान्तीय माड़िया में जाने 2 
| वाली पौणक घ्ामनियौं (४६७९०९४०७६)  aatter होकर नाडियाँ के 
J पोषण में कमी आ जाती है जिससे उनमें चरीणाता हौती है । 


यह रौग २०-४० वर्ष की आयु में पाया जाता 
है | इसका आरम्भ क्रमश: -हौता है । शासागत वात नाड़ियौं के संज्ञावह सूत्री 

मे सक्से पहले आणता होती है जिससे sat art हाथ पर आदि gem पर 

SE सुप्ति (Numbness) Tr Pree फीदफेनाहट Jar स्पर्श के बुरा लगने 
(Hypersesthesia) का WwrUT हौता है अयवा संज्ञावह gf के ग्रस्त हीने š 
हाथ, पैर, जंघा, बाहु arts में वेदा aT लक्ष्ण हौता है, जौ नाड़ी पर - | 
खींच पढ़ते से बढ़ती है अथवा रात कौ आराम करते समय bt, ifef | 
आदि मैं उद्वैवषष्टन (cramps) की वेदमा होती है । पिण्डिलियाँ wç व पाद ही 
तल की मांस पेशियाँ कौ दबाने से उनमें दर्व होने का लप्राणा भी होता है या | 
पैर गर्म लगते हैं या अशिक श्ञोतल लगते हैं | 
> इस अवस्था मैं परीक्षा करने WÜTendon ००४७ EI 
` घटे हुऐ हौते तथा Plantar Reflex नीचे की और होता है | शाखाओं ३ 
_नांड़ियाँ के Ser वह qat बाद ग्रस्त होते हैं जिससे पहले उनमें वैदना 
का लक्षण हौता है उसके बाद हाथों tet की मांस पैशियां 


x ` 
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| : लग जाती हैं अधातू. उनमें मांस मय अवयव के स्थान घुर वसा आते लग जाती है । । 
La पहले आलियाँ की get मांस पेशियी' दाण हौती हैं जिससे बारीक काम act 
या लिखे की शक्ति घट जाती है-। fei ae तथा कलाईयाँ कौ org 
वाली तथा..पैरौं कौ ऊपर की और फैरने वाली मास Dëst Doreiflexors) | i 
। | चणा हो जातीहेँ जिससे पैर नीज़े कौ ढलक से जाते हैं (Foot Drop) fg 
| निम्न 'धष्टावाही सूत्र (Lower Motor Neurones) चणा A लगते हैं । | 
` छस रौग में fer शास्राओं की मांस पेशियाँ में निर्बलता विशेण होती है । त्त 
` शासागत arte मैं विधमान पोणक (Trophic) gat के षीणा हौ जाने | 

से हाथ पैर सिर आदि की त्वचा का पौषण कम हौ जाता है जिससे त्वचा, | 
; ef तथा बालाँ का पौजण कम हौ जाता है । त्वचा झली पड़ जाती, ॥ | 
~- नस मैं लकीर पड़ जाती a अवस्था में हाथ ty आदि मैं gor हौ जाय. 

i तौ उसका रोहण देर से हौता है । मध्युमेह बहे रोगी के पैर में Star ' 
RETT देखा जाता हैजे|सम्मवतः सिरा नियामक gat की wFízrar & बह 

| हौता है । 
| ; | mara arigat में विधमान औच्छिक (Autonomie 
| d नाड़ी gat मैं etowra तौ हाथ, पैर, मस्तक आदि पर स्वैद अध्गिक 
| nb आने लगता या उसका आना बन्द ही जाता Š | 19 
B इन नाड्यौ भें विधमान सिरा नियामक (Vasomot- ˆ 
| or) WT में शीणता et जाय at हाथ पैरॉ की बगुलिया, कान आदि या 
| तौ afera लाल और गर्भ TA लगते हैं, या afora ठंडे रहने लगते हैं । 
कुछ एक नाड़ी शौध i 


| , &,, बाहु नाड़ी YM (Brachial Neuritis) बाहु सम्बन्धी नाड़ी जाल 


m (Plexus) जौ u वीं से ८ वीं ग्रैवेय (Cervical) नाड्या तथा प्रथम _ 
| Thoracic की अग्रिम शाखाओं के मिलने से बनी है उसकी Axillary या 
| n ` Circumflex T$ में जौ Deltoid MT Ter MI ATA 


पैशियौ में जाती Š शोथ हौ at eet में तथा बाहु कै बाहर के ऊपर कै 
माग में दर्द हौता है तथा बाहु कौ बाहर की और विवर्तित rotate) | 
करने और ऊपर उठाने में कठिनता हौती है | रात कौ बिस्तरे में पढ़ने ! 
'| : पर e में दर्द विशेश हौता है । Deltoid (Ka हो जाने सै | 
| ect पर उभार नहीं duum | | 
z इस नाड़ी जाल की Median Nerwe| at Flxor Pollis 
= cis Longus (MS की सकी HEL 9: Digitorum Profundus (Dist. | 


elphelanges कीं संकी चक) कै बाहर के माग Pronator Quadra! 


Pollici 
(बाहु की pronator) abductor Pollicis,Flexor / 


> | संकौचक) तथा बाहर की २ Lumbrical ( 
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पर संकोचे. मांस पेशियाँ कौ शासायैं देती है । wor vt तौ इन 
. मांस पैशियाँ की Ser मन्द पढ़ जाती É । इसकी Palmar Outaneo 
शाखा आठे तथा बाहर की और हथेली की.त्वचा कौ संज्ञा प्रदान करती 
है । .इसके शौथ से अंगुलियाँ कौ geiert तथा aa 
Abduct करन कठिन हौता है | ër के नीचे हयैसी का उभार न ! 
"हौ जाता है | कूठे और बाहर की een! 
हौ जाती हे | er Mal में फनफनाछ्ट या दर्द मी हौ सकता है । | 


i 


| Ulnar Nerve-Flexor Carpiulnaris - (कलाई छी संकोच्क) , 

| Flexor Digitorum Profundus (alia) के अन्दरते मार्ग, | | 

Pelmaris Brevis (óY rert- सहायक) Flexor Brevis pm 

E Digitinining (छोटी dt की संकौचक) Abductor Digitibimimi| | 

| ' --- (छीटी आली की AMA वाली) ,opponeus Digitiminimi + 

| . (उसकी मोड़ने वाली) 4 Interossei ( ग्गुलियॉ कौ atA बन्द काने | 

| वाली) तीसरी चौथी Lumbricales (feat में सहायक) तथा 

Adductor and Flexor Pollicis Brevis(s5 की darem) कौ | 

| | CIA । यह नाड़ी करतल और करप॒ष्ठ के अन्दरले भाग की त्वचा 

| | कौ संज्ञा फ्रान छह भी करती है । इस 3 viu हौ तौ Metacar-;- 

| ` pophalangeal geri पर état erer रहती हैं। ^ 

अगूठा अन्दर की और नहीं हौ सक्ता । अंगुलियां रक दूसरी से जुदा नहीं 

zi ही सकती | WE हथेती का अन्दर का माग सूख सा जाता है | जन्दरतै | 

| माग की त्वचा की संज्ञा मैं न्यूनता या विषमता w आ जाती है | _ 

Radial Nerve-TricepsyAnconeus (CATS प्रसा रक) 

| 2 DBrachioradialis तथा Brachialis (कौहण्णी संकौ चक) Exten- 

[ sor Carpiradialia Longus (कसाई प्रशारक) Extensor: Carpira 

| z dialis Brevis Ser Gar i (कलाई प्रसारक) Abductor Poll 

| 58 . Pollicis Longus 

DE icis Longus Extensor Pollicis Brevis,Extensor / (aS 
की मध्य tet से हटाने वाली तथा आूठे की प्रसारक) Extensor Indicis | 
(प्रथमांगुली की प्रशारक) कौ शाखायें देती है । यह नाड़ी ऊक बाहु 
के बाहर की निचली त्वचा कौ (Lower Lateral Brachkál Cutane SP, 
आह बाहु के ge की त्वचा कौ (Post. Antibracheal Cutaneous) 
fr der देती है । हाथ के बाहर के तथा a पृष्ठ प्रथम : 
के «Tat aa, मध्यमांगुलि के बाहर के ww की त्वचा कौ मी संज्ञा; 
afr है । इस नाड़ी के रौग में हाथ कलाई पर ढीला हौ जाता है । | 

‘(Wrist Drop) rat कौ फैलाना या छबाह का फैलाना _ 


हथेली का TE ऊपर की और 'फिराना (supiriation) 


H 
| 
| 
f 


i 


a 
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- ऊर्ध्व जघा कौ पेट की और संकुचित करती हैं या अन्दर या बाहर की और x 
` करती Š) Gudriceps Fenoris (at ctr at फैलाती हैं तथा erg at 


- तथा Adductor Magnus के Head कौ at जानु की संकौच्क É 


_qneous ."IT superficial Peroneal IET peroneus Longus 


2 करती है । टांग के पीछे की Posterior Tibial नीचे बाहर के गुल्फ 


Y विभक्त छौ जाती है 1 यह Pest.Tiviel 


zs ६२२ i. 


LANA of 


eon s आयु 7 Fray R i: aftrgfa(Spondylosts)et 
जानै Alea वाहु की Ser शक्ति कम हौ जाती Š । ग्रीवा का चेष्ट! चौत्र 
मी कम हौता है । aritat पर दबाव पड़ते से दर्ट बाहु 5 अगुलियाँ तक जाता 
है + उनमें फ़मफनाहट भी हौती है । 


Lumbosacral Plexus 4TPeuoral Nerve :- ` 


WET at के STA पुष्ट पर विमान Pectineus , Sartorius, Iliacus (at ` 


टांग पर धामती है) को शालायें देती है । इसलिये इस नाड़ी में शोध हौनै ' | 
पर ऊर्ध्व जंघा में निर्वलता आ जाती है । रोगी कौ रसा लगता है जैसे उसके mi 
गौड़े उसे सहारा नहीं देते । इस नाड़ी के रोग से जंघा कौ फौलानै में विशेशत: | 
और कुळ aña में भीयशरक्ति प्रतीत हौती है । सीढ़ी चढूना या उतरता | 
कठिन et जाता है | क्यौँकि यह नाड़ी ऊर्ध्व जंघा, जंघा और पैर के अन्दर 
की और की त्वचा at संज्ञा प्रदान करती है + (medial cutaneous तथा त्रा 
Saphenous Nerve क द्वारा)' अत! Ass od 
इसके we oT हौने के कारणा ऊर्ध्व get, grat, तथा पैर के अन्दर की an 
की त्वचा ge में संज्ञानाश, कनमनाहट (Paraesthesia) AM ls 
(Crural Neuralgia) कै gert भी छौ सक्ते हैं । [^ 
THT (Sciatic) TET अपी St शाखाओं 
Medial MfLaterel Popliteals Y -विमक्त होने से पहले उर्ध्व 
जंघा के पीछे की W Biceps Femoris Semimembranosus Semitendinosus | 


शाखायैं देती है 1 इसकी Legtral popliteal शाखा Fibula कै AMA ` 
पीछे एक गहरी Anterior Tibial दूसरी उथली Musculocutoneous Y 
शासा मैं बट जाती है । इनमें से Anterior Tibial शाला Tibiali 
s Anterior . (गुल्फा संकौ चक्र) Extensor Hellucis Longus Extensor D 
gitoren/ AA 
करने वाली dr {Dorsiflexors) कौ wars देती है । दूसरी uusculocut I 


Brevis कौ जौ बाहर के गुल्फ पर पैर कौ बाहर और ऊपर फिराने 
का काम करती हैं शासायें देती है € पैर के ऊपर की त्वचा कै अन्दर तथा बाह 
के मार्गों at ater बीच के माग कौ संज्ञा प्रदान करती है । बाहर के माग कौ 
Sural Nerve ` तथा अन्दर के माग कौ Ant.Tibial Nerve Y 


पहुंच कर Medial तथा Lateral दो Plantar: ( 
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Gestroenemius,Solius,Plantaris कौ जौ पांव कौ नीचे पाद तल की 

VN ओर संकुचित करती हैं + शासार्यै देती I Tibielis Posterior Poplit 
"जौ पैर को अन्दर की और विवर्तित we करती हैं शाखा देती है IFlexor ] 
gitorum Longus,Flexor Hallucie 4 wt पांव की éist कौ तीचे r1 
| की और संकुचित करतीः हैं । शासार्ये देती है । यह नाड़ी निचली एक तिहाई | | 
जांघ- के पीछे के बाहर कै माग की त्वचा कौ, एडी तथा पाद तल कै fa | 
भाग की त्वचा कौ मी संज्ञा प्रदान करती है | Medial Planter Nerve bey 
| * पादतल H Abductor Hallucis,Flexor Hallucis meda ड | 
प्रथम Lumbrical Muscle at at पादागुलियाँ की संकौचक हैं 
| | aer देती है । यही नाड़ी (1-4-5) पादतल कै अन्दर के माग की ई | 
A कंगुलियां तक की त्वचा FY सञ्चाप्रदान करती है | Lateral Plantar Nerve | | 
(Si-2)uf की शेण बची हुई छोटी मांस पैशियाँ कौ शासायै देती है तथा - | 

पादतल के बाहर के १5 अंगुलि तक के प्रदेश की त्वचा कौ संज्ञा प्रदान, करती | 
है p इस नाड़ी में शोथ हौ at उसे PERT (sciatica) TH कहते हैँ । El 

गृघ्ग्सी शूल i-Seiatica:- | 


| > Es कपेरुजॉ (vertebrae) तथा उनकौ परस्पर | 
== जोड़ी वाली तरुणशस्थि की बनी टिकियाँ (1७०७) कै fet से रीढ़ की | 
हड्डी बनी है । इन टिकियौ का बाहर बाहर का ate कुछ कठोर होता है| 
all (Annulus Fibrosus) और इनका केनिद्रय माग अध्णिक लच्कीला होता, 
St (Nucleus Pulposus) : रीढ़ की ठड्डी के ऊपर ले माग मैं om ` 
तथा उनके बीच की टिकियां पीछे की और Š Posterior Common Ligament 


के द्वारा पूरी तरह से ढूकी रहती हैं । परन्तु रीढ़ की हड्डी के निचले भाग 


>> में अर्थाद्‌ Lumber प्रदेश मैं यह 14४००७०४ झु तंग हौती है स्वं न | 
së dr eff कौ zim gett नहीं । meh कमर की fm | 
lo पर कमी कमी भारी दबाव पढ़ जाने से वहां की रक टिकिया-(959०) एक पाश 


की और खिसक wait है । 
ater आयु में ये टिकिया afera end 
होती हैं ei ऊपर नीचे के erat के साथ gaat पूर्वक बंध्यी हौती हैं | 
`Ë - बढ़ी आयु में झका लक्तीलाफ तथा इनका ऊपर नीचे के क्सेरुजँ कें साथ 
FER qu घट जाता है । जिससे रीढ़ की हइडी पर मारी दबाव पढ़े से 
| Be? जैसे आगे क्री और कुक कर क्सी मारी बौफ कौ उठाते समय जब कमर की | 
E . RA पर जौर पड़ता है तब या तौ रक सारी टिक्या पीछे की और es 
जाती है या उसके फट जाने से उसके अन्दर का लचकीला ATT (Nucleus Pul-_ 
| ` 7०७५७) TR Liganent के ww पार्श्व की और fuss जाता है u 
V बहुध्या करके पाचवीं Lumber कसेर और Sacrum के बीच की 
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` त; तौ हाथ के तथा बाहु के बाहर की और (Cervical 5,6,7,8) कै भाग Y 


PR तक प्रतीत होते हैं । 


7७०६७ पर इस सिसकी हुईं fefwer का दबाव पड़ जाता है जिससे उनमें oi 
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पीछे एक पार्श्व की] ary fuu जाया करती है | RT at साधारणा कै 
फटके से ही कसेर के बीच की 'टि क्या (5152) सिपक जाती foi इसके 
अतिरिक्त दुद्वावस्था मैं पृष्ठ वंशास्थियाँ भै विशेणतः कटि upra मैं आति 
वृद्धि (Spondylosis या Hypertrophic SpondylitisyFT Art 
उससे भी इस नाड़ी at at पड़ Rn | 
st उनके बीच की टि किँ š “frotar जनित अति वृद्धि Š cervical Re- | 
diculitis या ग्रैवेय atga ना ड्भियाँ फे Roots कै दब जाने से अधिक त्त 


I 


818. 


सुप्ति-फनर्कनाहट के लक्षण्ण होते E | कमी कमी इस cervical Spondylo/ 
या ग्रीवा सम्वन्ध्यी ge वंशास्थि रौग के amer ec, बाहु और daat m 
सक जाने वाली वेदना मी हौती है । इसी प्रकार we वंशास्थि के रौग कै 
कारणा रक पैर में फभफनाहट का AOT ही सकता है | 
Siet कांड में से निकलने वाली प्रत्येक 

atsper(. Spinal) iTr ara तथा पश्चिम दौ मूर्ली (Roots) के मिले 
से बनती है । इन stat का मिलन Inter Vertebral Foramena कै अन्दर्‌ 
et जाता है | पीछे की तरफ सिसिकी हुई इस टिक्रिया का दबाव फिली 
Root पर विशेषत: पड़ता है जिससे उसमें शौथ eb (६३०५८७1३६५३) €T “८ 
जाता है | अब क्यौंकि पाचची 7,७७० तथा विश्वेषत्: प्रधम att दितीय | 


; 


ee 


Sacral Spinal Roots के मिल से Great Sciatic Nerve HAT है 
और FETT Lumber HUM और ७३००७ कै बीच की टिकिया ही 
पीछे की और सिसकती है + इसलिये उसके कारणा प्रथम sacral Nerve की 
TÍ Root पर दबाव पड़ जाता है । fund कारणा इस sciatic नाड़ी ' 
के ota में तथा. कटि मैं शूल का gert हौ जाता है । इसके ४००६ मैं शौथ | 
ही जाने के बाद छस TERT नाड़ी कै स्नायु तन्तु (Conne. Tissue) 

शौथ ROT कर जाता € जिसे delt नाड़ी शौथ (sciatic Neuro Fibro- 
sitis) कहते हैं | 

wits. दूसरे, Fat, चौथे Lumber Roots ' 

संयौग से Femoral Nerve बनती है इसलिये wr ते ffr में ata (Radicu- 
litis) होने से या Lumber ३ और ४ के बीच की टिकिया fuse 
गई हौ तौ ऊर्ध्व जंघर के आले Te पर उस नाड़ी के Sta मैं बेदना सुष्तिव 
'चिमचिमाह्ट (Tingling) आदि लक्षण हो जाते हैं जो नीच अन्दरले 


कमी कमी Lumber spine TIEN के अग्रिम d 


शौध विशेष होता है तब शूल के बजाय am की मांस पैझियाँ भें निर्बल 


सौया हुआ सा हौता या उसमें Terfaqrez dT होती है पर जब पांचवी 


CHE के कष्ट प्रतीत हौते हैं | er काल बाद एडी Š सुप्तता का लक्षण ` | 


==; ६२५ l- 


लक्षण विशेष होता है । इस नाड़ी के sciatic Notch RICA । 

माग पर विमान मासपेशियाँ (Piriformis te A तथा Sacrosci 
atio FT में यदि wee आम वातिक शौच (pirrositiget या उनमें चौट वा. 
IM (StPein) पढ़ जाने से शोथ हौ जाय at atts इनमे Sacral Plexus | 
से शाखायें जाती हैं, इससे इनकी' दर्द T=pft नाड़ी Š जाती प्रीत होती है. | 


तब इसे आम वातिक Ee या Interstitial] 9H शूल कहते Y | 


WATT इस नाड़ी D बाम वातिक शौध या 
Interstial Neuri/ (९) आम वात (Rheumatism) (२) शरीर 5 कहीं | 
इय की उपस्किति (Focal Sepsis) या- (३) ARE के कारण हौ सकती है। | 
Sciatic Notch कैसपीप की मास पैशियाँ में चौथ (Fibrositis)®T ar | 
इस नाड़ी के सौल में मी शौथ wervr कर जाता है | इनके अतिरिक्त रीढ़ $T 
हड्डी मे uty (Spondylitis) €T था ZE ZT (spondylosis AT BE n 
pertrophy) €T या वहा की até टिकिया सथान Gi गई etat उनके | 
दबाव से भी हस नाड़ी में रौग हौ सकता है ! मध्यम आयु भै यह रोग कटि ` 
प्रेशीय (Lumber) तथा 'नितम्लदेशीय (८1५६०८1) matre भँ amm 
जनित शौ के इसके अन्दर प्रसरण सर जाने Š होता है fs आघात किसी 
आकस्मिक झटके ar क्सी मारी बौफ को उठाने से लगता है I 
WWTUT :- 


J नाड़ी की Roots पर TT xm 
THT Sacral Root पर दबाव पलै कै कारण रुक qq कटि की मास 
पैशियाँ में स्तम्भ होकर कटिशूल (Lumbago) का लक्षाण हौ जाता है | यह | 
दर्द कटि के मध्य मे एक और विशेष star है | आराम से लेट जाने प दौ | 
दिन में ठीक हो जाता है । अन कटि पर से यह व॑ fery प्रदेश मे बीर वहां 
से नीचे उतर निम्न जंघा के फिले तथा बाहर y पृष्ठ पर से होता हुआ पांव 
कै बाहर के पृष्ठ तक जाता BY जी चली fre से बढ़ जाता Š । प्रथम 
Sacral Root ` कैं Fat से रेसा होता है | पांव का यह बाहिर का qS | 
Lumber Root भें शोथ होता है तब पांव के अन्दर क्ष पृष्ठ पर दर्द या 
सुप्ति का लक्षण प्रीत हौता है | जब कटि और Tews प्रदेश की 
से शौध इस argi क लील में tes लगर्ती है तब मी पहले कटि प्रदेश d दर्द तथा. 
प्रतीत होता है + जौ रात कौ बिस्तरे से उळे meh 
फिर ed जघा के पिछले TE पर FIT लक्षण FR होता है at 
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बढ़ता जाता है जिससे चलना फिरना कलि हौ जाता है । ged नाड़ी | 
का यह दर्द याँ at बरावर बना रहता है पर बिता गोडे के मौड़े आगे man | 
से, खासने छींकने से ager हे । टांग का drer पेट पर ६० fgfr क्रक सकी 
से भी agar है | अर्थात्‌ इस नाड़ी पर खींच पह़ते से रौगी कौ दर्द होता है। | 
इसी लिये वह अपे स्वस्थ ured पर, रुग्ण टांग कौ जाने तथा वक्षणसंध्ि | 
पर Tara करके लेटा रहता है | | 


यदि as हुटे रोगी के पीठ पीछे देखे ut 
कमर का स्वाभाविक सम (curvature) - न डिवाई पढ़ता हौ तौ बमकना 
चाहिये कि कटि ay Sacrum की संधि पर्‌ या Sacrum और | 
Ilium के जोड़ पर सींच पढ़ गई t और रक और या stat और के 
Sacrospinalis { भैं स्तम्म (Spasm) हौ गया है | 
j यदि देखने से रीढ़ की हड्डी E र पार्श्व की 
गौड़ (Scoliosis) 'दिल्ला३ पढ़े और यह TER शूल की विपरीत दिशा मैं ' 
(Contralaterel) et at समफना चाहिये कि ver के क्सैरूजाँ के 
बीच के प्रदेश कौ बड़ा करने तथा इस प्रकार उधार की Roots पर फिसली 
हुई 'टिंकियौं के मार को कम करने के लिये यह quur हौ गई है | यदि Tg : 
AER E en ut (a 
Homolateral Scoliosis हो) at aert की tegt नाड़ी पर 
mei वाली तींच कौ कम करने के लिये यह हुईं है रेसा grat चाहिये | 
रोगी कौ कमर कै मार लिटाकर टांग कौ | 
गौड़े पर Ter ats वषाणा dfer पर संकुचित करने से यदि थोडी उठाने पर 
दर्द होने लगे ता उसके पीछे की मांस ARA (uanstrings) कै उप्रले N 
माग Š शौथ (1107051815) का सन्देह करना चाहिये न्यात Fibrositie 
Sciatica -आमवातिक TER शुल-का सन्देह at । अब यदि 
टौग कौ और उठाये fait केवल उसके पैर कौ गुल्फ संध्यि पर ऊपर की ax 
मौड़ा जाय SI पर खींच पड़े और इससे दर्द हौ तौ गृध्ण्सी 
नाड़ी मैं शौथ का अतुपान करना चाहिये । यदि टांग कौ थोड़ा उठाने से 
दर्द. न हो पर IM ऊंचा उठाने पर दद हो जिससे कि. sacrum att 
Ilium के Ofer स्थान भे चेष्टा हौ जाती है at समफना चाहिये कि | 
संधि में विधमान स्नायु Sacroiliac Ligen, Š wi है | a Fi 
Piriformis तथा Facialata में शोथ 
कारण TENT शूल हौ तौ Greater trochanter के ऊपर बौर 
प्रदेश पर दबाने से स्प्शीपामता का लक्षण होता है क्या झ्स्से 
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'ठ्रैन के मिलाकर प्रात? सांय देने से ST Aspirin sf F shenacetin 


. मिलाकर दिन मैं तीन बार देवे से या केवल Aspirin 


<<; ६२७ ¦= 


नाड़ी में मी दर्द हौता है | किसी ater afr 'टिकिया कै फिसल जातै 
हे रोग हो तौ Radiography `A wg war निश्चय vtm है । | 
इस रौग में पाव के बाहर के और की त्वचा झा ऊपर के ge की war यै 
सुप्ति er लक्षण =a fera रूप Ñ हुआ करता है | 24 जंघा कै fA 
TS या 'पिण्डली पर क्सि प्रदेश में स्प्शीकामता का लक्षाण्ण धी Star है | 
टाग की मास पैशियाँ मैं घात या paralysis का लक्षण प्रायः नहीं 

होता तौ भी eg जानु Wee date (Homstrings) % कुछ 'निर्बलता 
हौ जाती है । कमी कमी पांव की शलियाँ कौ ऊपर की और समुचित काने 
वाली मास पैशियाँ 3 निर्बलता माई जाती है | 'टिकिया के फिसले (Disc- 
Prelepse) त्रे से यह रोग हौ तौ vM या पाचवी Lumber Spine 
पर टकौरने से <wrfsTrerr प्रतीत होती है तथा ऊर्ध्व जवा के पीछे wa नाड़ी 
पर स्पर्शाक्षामता प्रतीत हौती है | | 
नाड़ी शोथ की चिकित्सा :- न B 


Neo fall, j | 
नाड्यौ. मे ज्षीणता, जनक कारण का फ्ता zart 


| 
कर उसे दूर करना चाहिये । मध्युमेह हो at उसकी चिकित्सा करनी चाहिये | 
नाड़ी कें पौजण्य कौ बढ़ाने के लिये a ar उपयोगी है | रूग्ण ४ 
नाड़ी की निर्बलता फो दूर करने के लिये vitamin 8, (Berin) कौ yo. 
१००मिलिक्राम की मात्रा मैं दिन में दौ बार दो सप्ताह तक देना चाहिये I 
और उसके बाड ५० मित्ति० मात्रा š दिन Š < बार कुछ gare तक दैना 
चाहिये या ५००१०० मिलि० मात्रा" में कुछ सप्ताह तक Te ३० याहक्रौग्रास. के 
साथ मास डारा NY तथा साथ ही Nicotinic Acid FP १०० पिलि० | 
मात्रा में सुख धपरा- दिन में दौ बार देते रहने हे मी क्षप्रेण Cage ` 
पौणण मेँ वृद्धि हीती है | अथवा Vitamin 1 Complex कै बड़ी मात्रा T 
में ge दिन देने से मी wfloT हुईं नाड़ी के पौषण्ण मेँ वृद्धि होती है | | 
o TA R ag मैं आमवातिक y 
हौता है दुखते आ कौ आराम देने व स्वेदन 4,011 of winter Green के 
तैल या वैजलीन में १० प्रतिशतक मात्रा RAR ल्याने से या Liniment Ac- 
onite. $ HTT} Liniment Bella, २ पाग sLini.Chloroform 3 माग 
मिलाकर लगाने से तथा Aspirin %0 5, Pyramidon “W Fi, Heroin 


EAR 


AN 


Caffeine. 3 H और codeine Phosphate éd मैन की मात्रा A T 
U BO codeine — 
Phosphate ४ गैन मिलाकर झुल दारा पिन Š तीन बार देने से आ 
जाता है 1 बाहु में जामवातिक शूल हौ q rshort Wave Diat 
बाहु कौ आराम देने से आराम बा जाता है, | 


PARA te 


co a m n w 7° un oe an oo aaa 


far वाहय ar आम्यतर faer के रा हाथ | 
पाव की mat की प्राणा शक्ति के घट जाने से वहां 1 
WE शूल या सुप्त के लक्षण्ण हौ जाते हैं उसे वातिक नाड़ी शौथ कहते हैं I 
यह रोग बड़ी arg में होता है 1 d 


| (ol चि०1२८।श्लौ० ३६। सिरागतवायु) तथा 
(सुक।मि०. १।२६ इलौ०) 


वात verfum नाड़ी शोथ :- f 


= शरीर D ary दौ के बढ़ जाने से उसके विपरीत 
| प्रतिक्रिया के रूप में नाड़ी भे जी वातानुगत श्लैष्मिक शौथ होता है उसे आम 
वातिक शोथ या वात श्लैष्मिक नाड़ी शौच कहते हैं 4/ यह प्रथम या मध्यमन्द्चु _ 
| में होता है । N) 
| ARA लिये वस्तियाँ छड दारा या 
| ररण्ड तल आदि कै रेक के दारा दौड शौध्गन करने कै बाद रोगी कौ gA | 
से बनी गौली (कुचला १० ato, रससिन्दूर, लौह, जायकल, लवंग, ata, Y 
AA, तगर, जटामांसी १७५१७ तौ०) पिन W तीन चार बार वैनी चाहिये। 
शतावरी ga, Mr आदि किप्ती sen gq तथा. pf चिन्तामणि या ` 
स्वर्ण लक्ष्मी-विलास का दौ रत्ती,की मात्रा में दिन में दौ बार मध्यू कै साथ | 
प्रयोग करने से भी लाम होता है । चन्द्र प्रमा तीन चार गौली कै प्रतिदिन 
A तथा नारायण तेल, माण तेल, शतावरी तेल आदि के acp और स्वैदन | 
से मी क्ीणा हुई नाड़ी का ATOT agar है । 
श्लैष्मिक नाड़ी शौथ के लिये योगराज गुग्गुलु 
का या ररण्ड पाक का e काल प्रयोग करना चाहिये तथा तिल तेल १ सेर में 
१ पाव लशुन कल्क और १ सेर जल मिलाकर o तैयार किया तैल मलना 
चाहिये या arya तेल, ५ ate मैं १ ato oft मिलाकर मल qay É । 
गुध्ठुसी शूल की चिकित्सा :- 


| 


पर रोगी कौ g rae तक dra आराम से लेटे रहना चाहिये | 
1 टांग पर मालिश नहीं करनी चाहिये,हससे कष्ट बढ़ता है RR ८ । 
] . वस्ति कै दारा आंतौं कौ साफ रखना चाहिये ! ge हो at उसकी d 
चिकित्सा तत्परता के साथ करनी चाहिये । किसी दांत की जड़ बै पूय हौ : 


d 

| 

x 

| 

| | 
| x 
| | आमवा तिक कटि शूल तथा गृध्युसी शूल के em 

| 

! 


A का डे स्वैदन करता ६ 


.. CC-0. Gurukul Kangri Univer dwa 1 Digitized by 


i 
S 
‘ 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


== ६२६ ;* E | 


| Wt के लिये sodium Salicylate ^ १० $0 की मात्रा में ३-४ बार | । 
Codopyrin, Aspirin १० गन या Butazolidin(Phenylbutazone) I 
| २००-४०० Tip दैनिक का प्रयोग कता बाहियै/। कमर कै नीचे dfe 
| तथा eti कौ | Abduction में फैला के रखते से दर्द घटळा है | | 
| उठने बैठे या चले farci से दद न हौ तो 'बिस्तरे से उठा चाहिये । हिती | 
हुई टिकिया से उत्पन्न नाड़ी शौध मी ढढ ३-४ वप्ताह कै आराम ये शान्त | 
छ हो जाता और Root — dqfur मार्ग के आधार छछछ TH कौ fE M 
है। 


यह रोग जीर्णा राप में हौ तौ कमर तथा टांग पर $ 
š गर्म Wiater Green 011) की मालिश FA WWTKruschen Salt FIAT; 
| प्रयोग करने से आराम प्रतीत हौता है । मांस पैशियाँ में शोथ के कारण at 
Adhesions हौ जाते हैं वे मालिश से टूट जाते हैं TO 
Great Trochanter कै उषरतै Tert तथा Ischium SI Tuberos- 
ity. दौनौं के मध्य में से नीचे Popletiel Fossa के Id कौण 
तक उतरती है इसमें तथा v आसपास ४ इंच लम्बी नीळ्ल यै नार्मल IMA 
२-३ बीस की मात्रा में डाल दैने से भी दर्द srr= हौ जाता हैं । 
aa के ary गुध्कती नाड़ी में वात re / 
कृ (Rheumatic) WU दौ जाने से या शुद्ध वातिक (Degenerative) | 
प्रकोप होने से २ O शूल छौता है rer की शान्ति | 
के लिये विश्राम तथा योग पाज गुग्गुलु IT दशमूल बवाथ या Tre «qm | 
के आुपान से कुटु काल सेवन करना चाहिये । या RR QUI, सनाय, शिव 
श्यामात्रिवुतद्‌ समान समान के we कौ 3 माशा के यात्रा मैं बराबर खाण्ड कै 
साथ पिला पिन में २ बार लेता चाहिये या सुरंजान और किट चारौं 
क वार ला Um 
= E ववाथ ART कर बनाया ररण्ड तेल भी इस रोग के” लिये दिया wn 
है । कटि तथा fers फ्रेश पर स्वेदन € देने से मी दर्द में आराम आ जाता | 
है । 


sie? गुष्छसी -रौग Š woe पाक, Te 
‚ga या रसौन वटी का सेवन करते रहना चाहिये | शुद्ध वातिक गध्छुसी कै 
वात शामक शतावरी धृत, SRT घृत, जीवनीय gq, HE चिन्तापणि , | 
रसराज आदि का कुछ काल सेवन करना चाहिये । i 


if (च०। चि०।२६) š 
बाल WeTTHTd ‘-poliomyelitis, Acute Anterior Poliomyelitis | 
ji em em e m E TT ii E a 3७ 4 ae aa aD E me ae E am an an EE ED Cen ae mer «e ee 
Infantile Paralysis. . 
` कारणा :- 


| ~ ^ ww बति got नाड़ी विभ या 


ari rr SS o iii | S — 


| 
= ६३० tee | 
Neurotropic vir शरीर में प्रविष्ट ठौ जाने के कारण aT से यांच | 
pa वर्ण कै छोटे बालकाँ में कहीं कहीं पर (Sporadic Tu होने वाला | 
| तथा कमी कमी संक्रामक रुप में होने काला यह एग है fat gar काण्ड 
| के अग्रिम झुगा (Anterior Horns) कै सेल और कमी कभी Medulla 4 17 
व्वेयमान मस्तिष्क नाड़ियाँ के merarér (Motor Fuclei Y dam] 
जाते हैं । और उनसे सम्बन्थित मांस पैशिया शिथिल (715००14) et जाती 
Š । इस wary काली मज्जा मेँ (Polio= काली, Myelitis= मज्जा) wh Í 
छौ जाने वाले a रोग कौ Poliomyelitis ay हैं | 
यह बाल पक्षाघात का रौग संक्रामक है | e 
les ` : बात का पता पहले पहल Wickman (२६०८) ते दिया और उसी वर्णी 
E Landsteiner ने इसके संक्रमण के कारण मूत Virus aT car dr 
| निकाल लिया यइ रोगी बालक के घुल गले के द्राव तथा पुरीक्ष में रहता है। 
Cork आरम्भ E के ५ दिन पहले š लेकर एक सप्ताह बाद तक यह उसके 
मुल में देखा जाता है C तथा उसके पुरीण में २-३ सप्ताह पहले से लेकर २-३ 
मास बाद तक भी देखा जाता है । हेंसे मदु रौगियाँ से जिनमें यह रौग इतने 
अस्पष्ट रूप में होता है कि इसका पता ही नहीं emt, तथा रौगी के 
निकट सम्पर्क में जाये व्यक्तिऔं Š कि जिनमें इस Virus का प्रवेश om , 
रूप में हो जाता है यह उनके मुल से निकले हींटॉ कै ढारा तथा उनके घुरीआ 
| के कुछ अंश के जल और Sa 
d. करता है | seit बड़े व्यक्तिजों सीरम भैं इस Virus कै विपरीत 
| antibodies उत्पन्न -हौ जाते हैं १” इसलिये उन्हें er | 
| नहीं हौता । छोटे बालकौ' N जिनमें अपी तक इसके विपरीत ये उत्पन्न नहीं | 
| ” हो पाये हँ यह रौग सुगमता से-हो जाता है + इसलिये agent यह बालकौ | 
में हौता कीसता है । और क्यॉकि बड़ी बादु कै व्यक्तिजौ के सीरम थं इस | 
» Virus के विपरीत Antibodies पाये जाते हैं जिससे पता चलता है 
- : fs औकानैक व्यक्तिजं at यह रौग अज्ञात और अस्पष्ट रूप मैं हौ चुका at 


et) 


ai sët Mah £a ata À qu (Ld Ath oad Alf Au yim ag) ep था 

ता $ | cul mudubla y Cerf horus Y ७ ci ७५५ t ७०.1५ Ph tefte) 
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यह Virus RAR वाली औक जीवाण्पूनाशक 
atsrferat से नहीं मरता परन्तु ६० सेन्टिग़ेड डिग्री पर ३० Petz. तक रखने 
"em सै emt Pasteurization की विशि से मर जाता है ag की पेटी 
| द में मी महीना रखने से यह नष्ट नहीं होता । यह रक प्रकार का न होकर 
| तीन किस्म (Types) का पाया जाता. है ।२।६५ के en au ५०५५८० A 
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* मुल भैं या गते में कौई चात हौ जैसे कि दांत निकाला 
गया हौ AT Tonsilleclomy का शल्य कमै हुआ २ हौ तथा यदि | 
अतिसार कै कारणा आंत में शौध हौ तौ virus का इन स्थानॉकी | 
sier बाडिनियाँ द्वारा शरीर में फ्रैश सुगमता सै.कौ जाता # [क्यॉँकि .  । 
हरमे नाड़ियाँ के लिये विशेण ,आकर्णण रहता है ५ (HNeurotropie f 
है)” लसीका gie मैं से यह विश neurones मैं चला जाता और उनकै | 
दारा ऊपर कौ प्रसरण करता है। परन्तु इसकी वृद्धि नाड़ी सम्बन्धी Wali 
में ही हौती है 1-इसलिये सुणुम्ना काण्ड कै Set gif से सम्बन्धित 
Anterior Horns कै ët में ही इनकी वृद्धि हौती है 1 इस Virus š 
संक्रमण काल में या रौग की प्रारम्मिक अवस्था में जिन मांस पैशियाँ qç Tr 
अधिक कार्य मार पढ़ता है उनमें ही पक्षाघात कै होने की अध्गिक आशका 
रहती है | 


guet काण्ड में विशेणत) उसके कटि फ्रैशीय 

उभार (Lumber Enlargement) में att कभी कमी उसके ग्रीवा प्रदैशीय 
उमार Cervical ‘Inlargement) मैं-शीध ¿Pur Stat है तथा quu Ë 
वीक्षाक द्वारा देखने से काले माग में विशेण शोथ हौता है sën aT, 
तथा आवरण. (pia तथा Arachnoid) भें dr श्वयधु का लक्षण 
प्रतीत हीता है जी gett mt ue dian Fissure पर विशेण 
enm t H SEE A TF ,स्रंचय< विशेष होता है । उनके आसपास 
sën कण संख्या में संचित होते हैं | erte anteriornorne $ 
dat में FU Necrosis ,Chromatolysis Mizsei Bodies j Sr प्रक्रिया 
iR हौ-जाती है । प्रारम्भ मे ओक सेल इस रोग से अयातु प्रारम्भिक fore | 
शौथ से ग्रस्त tarea से बहुत से सेल ठीक. wl जाते JU 
कुछ एक स्थायी तौर से मृत हौ जाते हैं । जो स्थायी तौर से मृत होते हैं 
उनके Neurones Te et जाते है, समीपस्थ रकवा हिनियाँ के som 
बड़ी मात्रा मैं संच्ति हुरे ५1०8115 (या Amaeboia) सेल तथा 
Polymorphonuclear श्वैतकण और Lyuphocytes , इन मरे झुर x 
Wet कौ वहा से उठकर ते जाते हैं | : | 

f , तीब्र-रौग की अवस्था #veaulla,Pons 
के Nuclei Cerebellum के cortex MTprecentral Gyrus 
के सेलौं में मी sudes विकृति पाई जाती है । o 
(Cerebrospinal Sai) कुछ बढ़ा होता है । उसमें प्रोटीन तथा सैलॉ. 


(Lymphocytes ` तथा polymorphs) की संख्या मी बढ़ी wv 


wes 


- प्रारम्भिक रुप (Initial Phase) TEA हैं-।. इन gerett कै बाद für इसका | 


` करता। गो et जाता है, डरता है, उसका चेहरा लाल हो जाता 
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„ मृत मास की परीक्षा करने पर उसमें लघुता (atrophy) | 
तथा वसा वृद्धि की विकृति पाई जाती है । ad 
यह Virus Motor Cortex lencephalon,Mesencephalon,Medulla- 
Oblongata,Pons MT Spinal Medulla सृच्मान्त्र AT Ter at दीवार 
मैं पुरीण में पाया जाता है । रौगी के रक्ता मैं यह नहीं Pret 


, a 
TLAT काण्ड सम्बन्धी (Spinel Form of 


Poliomyelitis) संक्रमण के लगभग १० दिन बाद इस TT के लक्षण Fr 
हौते हैं । साध्गारणात! इसका परिपाक काल ४ से ३० दिन तक माना जावाई 
है | सम्भवत; यह th इतना छी ख्यापक है जितना खसरा (४०६७।७७)परन्तु 
बहुधा इतके RAR रूप में होने से इसकी पहचान नहीं हो पाती है | 

इस प्रकार (१) कमीकमी यह रोग बालक कौ हौता है पर व्यर्क एप थै 

नहीं होता जिससे इस रोग के हौने का पता मी नहीं चलता । (२) कृपी 
कमी इत विज के रक्त पर UTA usb से अर्थात viremia कै होगे Q 

इस रौग के प्रारम्भिक लक्षाण जैसे ज्वर, हड़फूटन (Malaise) RI, शरीर | 
N दर्द, गले में दुसन के ogwTUT होते Š | इनके साथ अतिसार का लक्षणा मी f 
हो सकता है । ये लक्षण vs दौ विन yes ठीक छौ. जाते हैं | इनको देखकर ८ 

asu Coa ul Ar Dow lethal WN S h] Gams aix 

यह रोग Poliomyelitis है WT नहीं कहा जा सकता | पर यदि 
आसपास कही यह रौग हौ गया हौ या हौ रहला हौ at इसका FAR ही ` 
किया जा सकता है 1 इसे इस रौग का अव्यक्त या WE (Sub-Clinicalaf 
Mied या Abortive) रुप ही कह सकते हैं (3) अप वास्तविक wa 
में जब यह रोग हौता है तब उसके क्रमश: तीन रूप होते हैं | प्रथम wy में 
Virus कै TŠ q नाक मैं स्थानिक प्रभाव से जुकाम व गले Š et के aerer 
होते हैं । आंत में उसके दुष्प्रभाव से वमन तथा अतिसार वधवा mag==r Y | 
gerot छौते हँ तथा रक्त पर इसके दुष्णमाव से ज्वर १०२०१०३ FA हौ 
जाता हैं | वह सहसा प्रारम्भ हौता और सर्दी कै-साथ चढता है । शिर दर्द, . 
शरीर 3 दर्द, तन्द्रा, अति और ater शीलता के लक्ञाणा मी होते हैं | थै 
ज्वर आदि लक्षण रक दी दिन रह के शांता Bt जातै हैं । इसे इस रोग का | a 


मस्तिष्कावरण TEST A जारम्भ हौता है जिस्म ४०7०४०७ के ग्रस्त | | 
हौने के सूचक लषाणा होते हैं । इसे इसका दूसरा मस्तिष्क सम्बन्धी राभ _ 
(meningeal Phase) कहते हैं | wel रोगी को तीत तथा तन्दातुता 
रहली है । वह उदासीन सा पड़ा होता है, स्पर्श प्रकाश आदि कौ सहन नहीं 2-3 


Co es S 
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उसकी कमर की तथा ग्रीवा की मास eat Aroa पाई जाती है | 

इस प्रकार यदि ग्रीष्म ऋतु में छोटे बालक में ये लषाण पाये ary at इस TPT 

का सन्देह हौ जाना चाहिये । इन qwroTY के साथ qu qü मूत्राघात (Roto d 

ntion) का gerot मी ही सकता है | हाँ सकता है कि इस अवस्था तक 5 

पहुंच कर मी यह रौगः २-३ दिन में शान्त हो जाय dii eh बाद का gert 

घात का ऊूप ना ही हो | उपर्थुक्‌ कैप या Minor Illness के विपरीत | 

इसे इस रोग का प्रधान रुप या Mejor Illness कहते हैं | सौभाग्य त्त 

से-बढुशा यह रोग इसी पक्षाघात शुन्य Non Paralytic Major एप Y 

हौकर भी ठीक हौ जाता है । पर कमी कमी (०१ से १% एौगियौ मेँ) । 

इसके बाद इसका पषाघात का रुप भी आरम्ध हौता है | जौ dT के 

आरम्भ होने के sat, तीसरे, चौथे या पांचों दिन होता है / १५१३ विन 

वृद्धि करता है V फिर रक सप्ताह तक उसी अवस्था मैं रहता है और उसके 

बाद q सप्ताहीं तक पक्षाघात का. लक्षण शान्त होता होता बहुत oe 

ठीक हौ जाता है । अर्था प्रारम्भ में जितना पक्षाधात होता है अन्त त्रा 

उसका रक Sura ही E रह जाता E, शैण ठीक छौ जाता है जितका 

अभिप्राय यह है कि जौ सेल अंश मात्र में इस Virus कै द्वारा प्रभावित हौते , 

हैं उनसे सम्बन्ध्णित मांस पैशियाँ क्रमश: बहुत कुळ ठीक होती जाती हैं | जौ o 

TYAN काण्ड के सेल प्रभावित होने से बच गये हैं उनते wes सम्बन्धित | 

मांस पेशियां pira ठीक डी जाती हैं 1 केवल जी सेल पूर्णांतया मृत हौ गये 

हैं उनसे सम्बन्ध्गित मांसपैशियां ही ठीक नहीं हौ पाती । तीन सप्ताह बाद 

भी जिन मांसपैशियाँ पर 7७०००५० बिजली का प्रभाव हौता w दीखता है 

वे ठीक हौ जायगी रेसा समफना चाहिये | जिग मांसपैशियाँ ने ठीक हौवा 

होता A प्राय: तीसरे महीने के अन्त तक ठीक हौ जाती हैं । जिन मांच 

पैशियाँ ने ठीक नहीं हौना होता वे-प्रारम्म से ही शिथिल हौतीं,शीघ्र ही N 

आकार मैं छौटी हौ जातीं तथा उनकै कारण की Š संकुचन (contracture) 

का लक्षाण हौ जाता है | 

, ` , . पक्षाघात प्रायः fed मासपेशियाँ में 

हौता-है सारै कं यें नहीं हीता p तथापि इस. रौग के कारण | घात, Í 

या stat sara में घात, या चारौं aerat यें घात-हो ta मी Y 
¡Mana Eer एक टांग की कुछ रक पैशियाँ भैं यह विशेण 

होता है । जैसे Fig पर पैरे को a वाली (Dorsiflexor) VINARA 
(Peroneus Tertius, Tibialis Anterior) में तथा e STR बौर 
E ` : derer संधि पर gb कौ फैलाने वाली मांसपेशियाँ (९००००५००३७) 


रवेर: en 


में पक्षाघात विशेष होता है,। बाहू Ñ १51४०10 नामक get की y. 
E यह पद्णाघात शिधिलता युक्त 
: | az 


e 


RT कि | 
RSS Oe.” 
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aa तौ' गले के रक और कके मांस पैशियाँ में पद्ाघात छौ जाता 
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(Fiaecid) तथा वैदना और at कै लवाणा से gar होता है | 
SÉ Deep तथा super Ficial सर्व प्रतिकौ प (Reflexes छा धिक 
लुप्त हौते हैं ma का की पास पैशियाँ में यह रौग हौता है रोग ळे अच्छा 
हो जाने. पर भी उसकी वृद्धि यथावद्‌ वहीं हौती ज्यातू रक <t या बाढ | ^ d 
छोटी रह जाती है 1 . | 
argat की मास वैशियाँ में पक्षाधात et ax 
सुषुम्ना काण्ड के उपरले उभार (Cervical Enlargement) मैं रौग का k 
दुष्प्रभाव हौती फालियाँ की that या rntercostals Y मी पक्षाघात 
हौ सकता तथा ¿iaphragm मौस पेशी मैं मी इसका प्रभाव छौ सकता 
है । इन अवस्थाओं में श्वास कर्म qha होने लगता है । अर्थात्‌ श्वास AT 
प्रश्वास उधला हो जाता है, रोगी गहरा श्‍वास नहीं ते सकता, má । 
के fay droe श्वास at रीक नहीं सकता, एक तरफ की Intercostals Í 
कै निर्बल होने से stat तरफ छाती की चेष्ठा एक सी नहीं हौती+ : 
श्वास कै-समय उध्णर की नीचे की प्तलियां तथा ete कै बीच के wi A 
अन्दर कौ घासते हुए दीखते हे | 
मस्तिष्क सम्बन्ध्गी पक्षाघात :- (९) Bulbar Poliomyelitis:- 
Kd sec इस रोग के quu विण या virus के नीचे 
से ऊपर की और प्रसरण कर am d या Tonsillectomy के शल्यकर्म 
कै बाद गले में इस विज के शरीर में demtt करने से Medulla Oblonga- 
ta के 52 वींषस्तिष्क वाढी के Nucleus Ambiguus „% इसका 
दुष्प्रभाव हौ जाय ती तालु, गले, और कण्ठ के रक और या वोनाँ और - 
पक्षाघात हौ जाता है | परिणामतः तालु पीछे गले की और "शिथिल हौकर 
गिर जाता 'है, निगलना afer छौ जाता है Y (Dysphagia) | गहै के । 
प्रदेश मे मुख. का ya अधिक मात्रा मे जमा हाँ जाता है | मौजन के कुकू TU 
E अंश के श्वास मार्ग में चले जाने छ जोर वहाँ जीवाण्णू संक्रमण करवेने 
का मय भी रहता है | ws या दौनों cat तन्त्रियाँ (Vocal Cords) मै 
पच्षाघात होने से माणणा अस्पष्ट हौ. जाता है । तालु कै निर्बत हौ जाने t 
मुख भैं डाला इव नाक से. वाहिर वापिस आ जाता है । 90०5 F 7 
TATA clossopharygesl या ६ वीं मस्तिष्क नाड़ी Nucleus d 


— — A 


^g) ~~ 


है | वहीं पर १२ वीं नाड़ी (Hypoglossal RER के केन्द्रीय सेतों š 
पर मी इस विअ का ama हौ जाय तो जिव्हा में भी पक्षाघात हो 
जाता है सिससे निगलने व बौलने में कलिता हौती है । वहीं पर ११ वीं 
मस्तिष्क नाड़ी (Spinal Accessory) €t d'r Nubleus š जहां से गले 
कण्ठ कौ चैष्टावाही सूत्र आते हैं । उसके ग्रस्त हने से भी er at 
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हौ जाती है । सातवीं मस्तिष्क नाड़ी का Hucleus,Pons कें निचले माग 
में है उसके ग्रस्त होने से एक और या दोनॉ और चेहरे की मासपेशिर्या मै | 
पक्षाघात ही जाता है । medulla TAT Bons‘ पै विदयमान vende. | 
तथा रक्त. संचार See ग्रस्त हौ जाय ती श्वास उथला हौ जाता; Daag | i 
जाता, बीच बीच में कुछ देर रुक जाता और अन्त मैं बन्द हौ जाता है । | 
रक्त संचार deg के ग्रस्त हौने से चेहरा लाल हो जाता, हुदय गति तीव्र हौ 

* जाती और नाड़ी गति विषम हौ जाती है | " 

| रोग के आरम्भ मैं यदि म्नौविप्रम तथा तन्द्रालुता 
के लक्षण हौं, श्वास प्रश्‍वास में विणमता et, त्वचा व आंखाँ मे लाली हौ, | 
नाड़ी मैं विषमता हो तौ alla के ग्रस्त हौने का a T 
चाहिये | a रूप में यह रॉंग en होता है | 

Brain Sten किस्म कै पक्षाघात भै नेत्र 

सम्बन्धी ger, चौथी या तीसरी मस्तिष्क नाड़ियाँ मॅ से .कौई नाड़ी इस रोग 
में ग्रस्त हौ सकती है जिससे किसी नेत्र सम्बन्ध्यी मांस पेशी मैं पक्षाघात U 
जाता Š । यदि Cerebellum ग्रस्तं हौ जाय, शिर मैं fig शूल, fotum, 
शिर कौ :हिलाने पेर ant, अव्यक्त माणण के लक्षण होते हैं | ऊर्ध्व मस्तिज 
(Cerebrun) के ग्रस्त होने से gro, पक्षाघात, उरुस्तम्म आदि लक्षण ` 
RAY pionter Reflex ऊपर की ओर होता है हौ जाते हैं । क्सी 

Ug की हड्डी से सम्बन्ध्गित किसी मांस पेशी( spinal Muscles) मैं यहं रोग 
ह तौ पृष्ठ वंश में आगे पीछे की दिशा में या रक बाजू की और वक्ता. उत्पन्न 
et जाती है जिसे TAT ( Scoliosis-Kyphosis) कहते हैं । 

‚I विनिश्चय ¦= 


प्रारम्मिक अवस्था मैं इस रौग का प्रेम influenza चा 
Tonsillitis, प्रतिश्याय आदि से at सकता है पर ये रोग ग्रीष्म ऋतु > 
em । यदि ज्वर के साथ बालक की ग्रीवा पीठ व ऊर्ध्व det West 
मांसपैशियाँ Furt .का लक्षाणा मिले.तौ इस रोग का सन्देह हौ जाना | 
चाहिये ı sn मास पैशियाँ के स्तम्भ के कारण उसकी टाग कौ फैला नहीं 
सकते | e š 
5 मस्तिष्क द्रव (Cerebrospinal 9") की परीक्षा 
करने से श्वेत कणा प्रति क्यूविक मिलिमीटर में ८ सै afera et और प्रोटीन 
goo सीण्सी० मै 3५ मिलिग्राम से अशिक हो तौ wq रौग का सन्देह करना š 
- चाहिये । रक्तं परीक्षा करने पर श्वैताणु वृद्धि का लक्षण मी पाया जाता है d 
E या कण्ठ कुव्न ज्वर से इसका सन्दैह न होना > 
उसमें पक्षाघात ar लदाण नहीं होता, उसमें ग्रीवा स्तम्भ भी प्रवल हौता | 
- Y Kär, 


an 


.-रखा गया fa ef virus का कुहू जग जीवित न रहै 1(२) उसमे वार 


कर्म से पहले इस वेक्सीन sr देना उचित सपकण जाता है | इस वैक्सीन की 


ICTR eo e iain 
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'रौग के आरम्य मैं यदि बालक में व्याकुलता 
अथवा अयातुएता के लक्षण हाँ तौ ये on सूचक em हैं । चारौं ovre ab | 
X पद्माघाते हौ गया et at वह मी असाध्य हौता है । श्वास mata? 
H पक्षाघात-भी रोग की मरता का सूचक लक्षाणा है | ६ सै १२ मास तक 
बीत जाने पर भी जितना पक्षाघात रह जाता है वह fart ठीक नहीं हीता 
Zeit मांस पेशी मत Tel ठौक नहीं होती sul लघुता vd संकुचन के हौ जानै 
से नाना प्रकार के पाद Serra (7811509) 5 उपद्रव ही जातै हैं Peroneal 
मासपैशियौं में पद्माघात em से एडी ऊपर उठ जाती, रौगी पैर के बाहर के 
अगले TTY चलता है | (Talipes Gquinc-varus) Tibia की mama 
में qerara होने से रोगी अंगूठे से लेकर एडी तक के पाव कै Fata fert 
मार चलता है / (Talipes Valgus) उस और WEE जानु की ATTA मासपैशियौ 
में इस रौग का दुष्प्रभाव होने से esi न्यूनाधिक उंकौच रह सकता है | इसी 
प्रकार कटि की मांस पेशियाँ में न्यूनाषिक पक्षाघात ही जातै से रीढ़ की 
Seer एक तरफ qg जाती है (Scoliosis) N 


^ 
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प्रतिरौाक (Preventive) चिकित्सा :- 
Salk's Killed Virus Vaccine-£89& Y जब बन्दर कै E सम्बन्धी tat 
कै Tissue Culture मैं इस रौग कै virus की सेती करके ह्ये बड़ी मात्रा 
Lore किया जा सकता तब feaa? विश्वविधालय कै डाक्टर Jonas Salk 
a इस Virus की dH Tregt की सैती करके उसे Formal Dehyde š 
मृत या ASA करके एक vaccine तैयार किया जिसे salik "T Killed 
"T Inactivated Virus Vaccine कहते हैँ । इसके तैयार att y zum 4 


क्सी जीवाण्यु का मिश्रण न होने पाय । (३) उसमें बन्दर कै गुदे का कौई 
Antigen भी न आने पाय पर उसमें कैवल Poliomyelitis Virus का - 
Antigen wor wy š +Š । - इसकी १ सी०सी० की मात्रा त्वचा या मास I 
दारा ९-१ मास बाद ८-६ मास के छोटे बालक कौ दे दी जाती है । ६-८ मास. 
बाद Ter तीसरी मात्रा दी जाती है । इससे पर्याप्त काल के लिये (लगभग | 
४ वर्ण के लिये) बालक ES इस रौग Virus के प्रति प्रतिरोध्यक शक्ति 

(Immunity) : उत्प्न हौ जाती है | Tonsillectomy कै शल्य 


स्थानिक या व्यापक कौई प्रतिक्रिया नहीं हौती । तथापि Ser गया कि यह TP 
Virus कही बहर से आकर फिर घी उस M व्यक्ति की aw 
kb: 
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सकता है | ययपि ae फिर उसमें रौग का कारण at नहीं कता aufs 
RAY प्रतिरौष्यक शक्ति नहीं है पहुंचकर यह रौगील्पादक वन सकता है । 


A AAA 


Attenuated Poliovirus  Veccine of Sabin:- | 


SoS NSS“ 


छावटर thea का जिन्छौने यह वैक्सीन निकाला 

. है कथन हैं कि इह जीवित परन्तु निर्बलीकृत वेक्सीन के देने से न केवल शरीर Š 
प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न होती है जिससे फिर यह रौग नहीं हौता पर साथ 
ही उसकी आंत में पी Mfr प्रतिरीष्यक्ष शक्ति उत्पन्न हौ जाती है कि. उसमें 
कहीं बाहर से diwsp यह virus 'फिर वृद्धि नहीं कर सक्ता । mu 
जीवित” वैदसीन-कै पेट मैं जाने पर हलका सा रौग उत्पन्न होता है और 
उसकै बाद शरीर में और आत में stat में वह प्रतिरौशक शक्ति हौ जाती है | 
La xS gei विण उसकी आंत मैं वहीं रह सकता और वह रौगं का वाहक, 
(Carrier) भी नहीं बन सकता जैसे fa वह Salk कै Sim के लेने के 

बाद मी रहता था । इस वैक्सीन की जौ तीनों fuent के virus , सै तैयार 


fd Lt WU Valet yacine ५ ६ X ११५५८ Ral 3) ^ (tatit 


र GE Š जाती है १-१ मास के अन्तर से तीन मात्राऔ. के खाण्ड मे. मिलाके मुल द्वारा 
दैने से फिर इस रोग कै हौने या इए virus के आत मैं रह जानै दौनी £ 
बातौ की आशंका नहीं रहती | अब समी दैशौं ने इस वैक्सीन की उपयोगिता कौ 
स्वीकार कर लिया है । इतके दारा उत्पन्न प्रतिरौषाक शक्ति AT Immunity 
कम से कम ८ वर्षी तौ रहती है । इसके प्रयौग से सम्भव है इत रोग कौ "निर्भूल 
किया जा सके । बाजार के दूध, मौजन व लोगों के पीने के पानी कौ मिश्या 
से बचाना चाहिये । off oft के द्वारा पुरीण में से इस रोग के Virus 
Ku प्रवेश भीन पार्था में हौ सकता है [६2४ AA hut are 


1 fi 
H E Kee ota Cu, Gr JA € Ce & «€ atcarés dl HICE ft 


प्रतिषैष्शक fs is hes bn Ara 4 


r| 


TA में रोग हौ ती रौगी कौ ३ सप्ताह बौर 
तीब्र रुप में या FT युक्त, रोग हौ तौ रोगी को ६ सप्ताह के लिये qudd 
से पथक करके (रखना चाहिये..। सोगी के सम्पर्क में जाये atest Jes inl s 


ated) AS Gun 


३ ue तेक बचा के रखना चाहिये \। रौगी के साथ रहने वाले व्यक्तिजाँ कौ, 
चाहिये कि वे मल त्यागे के बाद Tut कौ मली प्रकार और विशेण रूप से साप 
करें । उन्हे quu at भौजन S का काम सर्वथा नहीं करना चाहिये | गरीष्म 
m में जब यहं रोर आसपास किसी कौ हौ तौ जल व दूणा उबाल के लेने चाहिये 
“ फल मली प्रकार स्वच्छ करके लेने चाहिये | बालकौ कौ बिना फाया जल वूष्ण 
व मीजन सर्वथा नहीं देना चाहिये । उन Pat Tonsillectomy का 


नहीं wor बाहिये i 
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` ग्रीथूम क्रतु मैं छौटे बालक कौ ज्वर के साथ यदि stemt 

2*9. fasten, ग्रीवा में स्तव्टाता š durer मी vf और इस राग का स्वल्प सा 
सन्दैह हौ तौ बालक कौ ज्वर काल मैं तथा ३-४ दिन के लिये बाद मैं नी wq 

वित्राम कै. साथ लिठाये रखना चाहियै।। fear से qerrai के STOT के ` 


Yuh l 

होते की आशंका कुछ कम ही au ५०७५७ | 

aste YTD 3600, SEC ELIE VIIA EGO UR TEQUE aid E € n voe i | 
ARK gah WINN जब यह रोग मयकर ^4 में होता है तब कटि तथा ग्रीवा 


Us aal E CU. panj 
- मैं स्तव्डाता का gent afera स्पष्ट हौता है | जिससे -ठठ के बैठ जाना व | 


` अफ्ने गौडीं कौ मस्तक लगा सकते N रौगी को कठिता हौती | इस अवस्था 
में उत्पन्न R पक्षाघात खे युक्त टांग तथा पैर कौ ज्वर काल में तथा बाव में 
Ad C 1 मी १-१३ माश कै लिये wf fem में रखना चाहिये । मुत अण पर er 
° की खींच न पडे उसमे विषमता न आ जाय इसके लिये पांव के तुलु पर Fe 
a आदि का सहारा रहना चाहिये तथा stat और तकिये या रेत की थेलियां 
रखी रहनी चाहियें या फा्टियाँ (sppinte) कै दारा आ को aa प्राकृतिक 
सिथिति में रखना चाहिये । अग में dg वेदना या स्तम्भ का लचाण जब तक हो 
तब तक उबलते पार्नी में से निकाले कपड़े at निचौड़ कर उसके द्वारा ३-३ घन्टे 
eet Ze TÈ के जि meet re eta IA 
| की सिकाई करनी चाहिये ze अग कौ गर्म रई में लपेट कर रखना चाहिये Ú 
W उसमें रक्त की आमद कौ बढ़ाने के लिये prisco का Wat में २५ मिलि० 
| मात्रा मैं दिन में ३ बार प्रयौग मी करता Tfl । dev शामक ther feral 
M . i (Aspirin. ४7९० Di ३ बार) का मी प्रयौग करना चाहिये | श्वास पेशियें 
| के निर्बल em की आशंका मैं निद्रा के लिये . 5८7७३८०००७५ FT प्रयोग नड़ीं 
- करना चाहिये । TWT Nondepressing Sedative “Ñ Ethchlorvynor 
(Plecidy) FT प्रयोग fear जा सक्ता है । रोगी-को जल पर्याप्त मात्रा मैं 
दैना चाहिये + ताकि मल मूत्र खुलकर आते tŠ । मलरौध्ग ही at बस्ति emt N 
^ या. Neostigmine (Prostignine) i 'मिलि० का सूचीवैछा द्वारा 
प्रयौग करना चाहिये | 
| कन्ये की मास पैशियो' में पक्षाघात हौ तौ श्‍वास 
| पेशियाँ में पक्षाघात के etr की आशंका कर तेनी चाल्यि £ यदि बौलौ से ` 
a या एक दौ तीन गिनने सै उसे सांस चढ़ जाता हौ या एक गहरा साँस लेकर ae" 
२० -तक्नगिन सकता हौ, यदि श्वास उथला हौ, या यदि वह श्वास लैकर tg 
f कौ न फुला सकता छौ तौ श्वास पैशियौ की निर्वतता की आशका कर लेती 
i चाहिये + तब. Artificial Respiration का प्रयौग करना चाहिये । 
_ EU रौग ग्रस्त हौ अर्थांतू गले मैं पक्षाघात ei से गले N श्लेष्म 
> erg संचित छौने लगा हौ, जल दैने पर श्वास qz जाता हौ तौ रोगी 


कुह नीचे की और करके उसकी चारपाई के पाते कौ wE डिफ्री ऊः 
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चाहिथे.। यदि medula क्के अन्वर रौश en कै साथ साथ श्वास bref | 
मी निर्बतता या पक्षाघात हौ ती Tacheotomy WT शल्यकर्म आवश्यक 

हौ जाता है | जिसमे ग्रीवा कौ पीछे की और फैला (Extend) करके 071204 
-- के लेख्छ लेवल पर चीरा देकर उसे कात न करते दुरे ०००० कै | 

नीच प्रथम Tracheal Ring दे ट्यूब गले में गुजारी जाती है | झ्य ट्यून पर 


Rubber d WIT & Pressure Respirators या Radcliffe Respira- 
P 


ump दिया 
` tion / कै दाणा artificial Respiration दिवा जाता है | यह 


चिकित्सा हस्फ्ताल में विशेषज्ञों के rr ही सम्पन्न हौ सकती है | जलपान 
तथा भौजन , १४४४) Tube कै दारा विया जाता है । मूत्राघात के लिये Cath- 
eters का प्रयोग या Carkbachol (Doryl) . का 2 frfhorrar पैं 
W दारा या 3,8 मिलिण्मात्रा मैं त्वचा दारा प्रयोग करता चाहिये । 

'रौग शान्त छौ जाने पर arty रोग के प्रारम्भ 
होने के १ मास वाद ६ मास के समय के व्यतीत हौने से पहले मृत मांसपिशियाँ में 
TH संचार कौ बढ़ाने कै लिये Radiant Heat तथा मालिश कै प्रयोग 
से लाभ होता है । पर ma रोग की अवस्था में मालिझ् का प्रयौग नहीं करना 
चाहिये. । मुत का की बास पेशियॉ की शक्ति वृद्धि के लिये पहले Passive , 
और PW Active व्यायाम करने चाहिये AN पहल चिकित्सक बफ ` 
बल से ate फिर tar बल से व्यायाम etes १1/0) at E " 


nn 


पहले फल T Shor 
| aw OS lares ^i RA १८१७ मे Shoreditch के एक 


- चिकित्सक 5०२० 5४०३ A इस रोग की ओर हमारा ध्यान खींचा UTI 


५०-६० gef की ढूलती आयु में विशेशत: N 


„st में बहुत frt घ्यीरे हौने वाला यह va रौग है जिसमें dm की | 


सामान्य मुदुता रवं लचक gp कम हौती जाती है और उसके स्थान पर उनमें 
स्तव्शाता (Rigidity) आने लगती है । पहले यह लषाण एक और के हाथ / 
मैं या ware में प्रतीत star है फिर क्रमश: उस और की हरी टौग में MEE 
we em लगता है | इस प्रकार हौ सकता है कि यह स्तव्याता का और उसके | 
कारणा उल्फ्स हौने वशऱली निर्वलता का लक्षण वर्षां तक aret अंग में ही 
सीमित एहे | पर e काल बाद यह दूसरी और की बाहु N और टाँग भं भी 
आरम्भ हौ जाता है । आरम्म होते से २-३ वर्थ तक घडू, ग्रीवा, det आदि! 


है 


us| 


जाता. है (ep समय जैसे दोनों बाहुएं मशूलती हैं ।प्टौगी मैं erar के 
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- जाने वाली स्वाभाविक स्फूर्ति और लचक जाती रहती * ।.एक हाथ या shat 
"ert की en feat के बीच की Interossei मांस पैश्यौ के कि जौ 


कम्प युक्ता पक्षाघात या स्तम्म युक्त पक्षाघात कहा है । यह कम्प का लक्षण 
तोप हाथ मैं या Sarg में आरम्भ हौता Š और इन्हीं मैं अधिक स्पष्ट दिखाई s 


. सकता है । और कभी कमी तौ सारे आँ में ही =grrfers कम्य दिखाई पढ़ता 


* mic Tremors) सर्वथा ज्ञान्त हौ जातै हैं । इच्छा करने पर भी रौगी 
इन erat कौ रौक सकता है । क्सी बारीक काम S RU 


CC-0. Gurukul Kangrf University Haridwar Collection Digitized by S3 Ei TEMO s 


— ai n 
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| rara पलको में कफते की Seet कम छौ जाती या da हौ जाती 
है (id, erat बौर कण्ठ की मांस पेशियाँ की स्वव्शता से रौगी की आवार 
एक सी चलती है । उसमें पाये जाने वाला उतराव agra लुप्त हो जाता है । , 
ग्रीवा की मांस पैशियौं की स्तव्णाता कै कारण रौगी कौ एक तरफ कौ WW , 
मौजा हौ तो उसे सार! घडू मौज़ा पढ़ता है । cat की स्तळ्खाताके 7 
ITET उसकी गति मन्द ही जाती, क्म ate छोटे हौ जाते तथा उसमें पाये 


अंगुलियाँ कौ परस्पर पास लाने तथा दूर en का काम करती | 
जाने से dyfest परस्पर जुड़ी रहती हैं । अंगूठा मी प्रथम अंगुलि कै आगे fa 
कै साथ जुड़ा रहता है । feet Wee निचले जौड़ अर्थातृ,॥॥७६००००५०७५१०॥/ 
stet पर संकुचति तथा aut बीच कै Inter Phalangeal dferat पर 
पीली हुई रहती Š । हाथ के इस तरह कठोर हौ जाने के कारणा रौगी का 
fea सवना ei कठिन ही जाता है । उसके अचार ate ate eta तथा art! 
की रेला A eg Pre s enda A 

स्तव्ध्यता - तथा निर्बलता इन SY प्रशान gerot 
के अतिरिक्त रोगी की मांस पैशियाँ मेँ कम्प या AR (tremor) का लक्षाण | 
भी होता है । यदि स्तळ्शाता का लक्षाण स्पष्ट हो तौ uq का gert e 
अस्पष्ट सा रहता है | यदि वैपशु का लक्षण अधिक स्पष्ट हौ तौ स्तव्गता 
का gerot ge अस्पष्ट सा होता है A A ASA A रक 
में दूसरा gerot अध्णिक ege रुप मैं रहता है । इसलिये यहां इस रौग कौ 


14 mate he) ty 19 91416 ६ ol oC ) 


पड़ता है । पर यह निम्न ei, ग्रीवा, चेहरे आदि स्थानीं पर मी दिखाई पढ़ | 


है । इसके कारण attest तथा आगूठे में Ser ऐसी हौती रहती है कि जैसे 
हाथ से गतिया बनाते समय हौती है । कलाई पर हाथ के सकुचित और प्रशा रिर 


ACOA 


होतै रहने [ar हाथ š gerto ye Ka GEI (Pronatior Supination) ar 
अन्दर बाहर की और * (Radioulnar Deviation की, Ser | 


Ua, actelice| À lau Era) (६4 A ¿ud f ४1६०) 


IA यह नियमित रुप से हौने वाला कम्प अशिक हौ 


मनौ वम Win FAY A ld] 


DUM र के, St होने पर मी इसकी गति स्पष्ट 


4 € sl 


fra हो जांती है_पर mer के समय हाथ आदि में होने ara ये (7०५६॥ 


कम्प ett लगता है जिसे Intention tremor wer हैं वे Pears के 
: A 


=¦ ६४१ lee 


E नहीं होते तथा cerebeliun के नियन्त्रण की शिथिलता क्ष कारण होते 
हैं । उस कम्म से इस रोग के कम्य यैं बहुत विभिन्नता रहती है । ध्यड़ की , 
मास पैशियाँ में स्तम्भ कै रहने कै कारणा रौगी कौ इ बिस्तरै W पड़े हुए करवट 
wee समय विशेश कठिना प्रतीत हौती है । मास पैशियाँ मैं हर समय | 
स्तम्भ कै रहनै से रोगी कौ-शरीर मैं हलका हलका दर्द मी प्रतीत होता है । । 
- पाद तल की मांस पैशियाँ में स्तम्भ कै रहने से पादागुलियां कुछ नीचे की तरफ | 
संकुचित रहती हैं । जिससे चलते समय उनके दब जाने की आंशका रहती है | 


न हौ के किसी बाहीक काम š करते समय हौतै हैं । वे e, 
) 


F मस्तिष्क के Basal Ganglia मैं farra: 
Lenticuler Nucleus के Globus pallidus Y और Sub- 
< stantia Nigra की Tea ध्यमनियाँ (Arteries & Capillaries) 
AAA (rteriosclerosis) Tr के हौ जाग से जब उनकै सेल 
नष्ट होते जाते हैं, और IM के स्थान glial Tissue., M eE, | 
आता जाता tua शरीर की मांस पैशियी में स्तव्णता और कम्प कै gerot 
उत्पन्न होने लग जाते Š । इन (००६.५८ के रुग्ण होने से मासपैशियाँ- 
asia या अति Ser at हौती है यह बात अमी तक स्पष्ट नहीं हौ 
पाई है | 
यह रौग रक बार प्रारम्म हौकर ert ध्यीरे बढ़त 
ही जाता है । तथा स्तव्याता का gert क्रमशः समी faam मासपैशियाँ में 
| उत्पन्न हीता जाता है । इसी प्रकार कम्य मी रक आ से दूसरे आ भे प्रसरणा रूह 
| . करता जाता है.। १०-१५ वर्ण तक क्रमशः यह रोग उलरौचर बढ़ता ही जाता 
et है जिससे अन्त में लिखना, बौलना, WAT, कठिन और कठिततर stat जाता है। 
परन्तु रौगी में बुद्धि या संज्ञाशीलता अन्त तक पुरी तरह बनी रहती है । 


इस रौग की até सन्तौ जनक चिकित्सा नहीं 1 

जिन surat से नाड़ी WR का So y ER dag आहार zem | 

= विटामिन बी, कम्पलेक्स|आदि were औषधियौं का प्रयौगं कराना चाहिये ।| 
4 . शरीर-की मांस पैशियाँ कै daer कौ बढ़ाने के लिये नित्य मालिश हौनी | 
| चाहिये । जितनी व्यायाम सहन हौ सके उतनी नित्य कनी चाहिये । हा, | 
कलाई, आवाहु, ग्रीवा, df इनकी मांसपैशियाँ की व्यायाम प्रतिदिन हौली 
रह दो gh क कष ल रोजा बा बलता है। hs 


लाक्षाणिक ^ शरीर की मांस पेशियाँ भे बढ़े eet कौ शान्त रखने 
e e daier का प्रयौग जारी रखता बढईढ पढ़ता है । उद 


| 


n 
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sib AT उसका Alkaloid Atropine जौ स्तम्भ शामक (Para- 
sympatholytic, Antispasmodic) Ya wh हैं दिया जाता रहा है | | 
(8) 77, 5९118०००५७ १४ कुन्द विन में ३ बार आरम्भ करके क्रमशः बढ़ाते दु 
इसै ३० बुन्द मात्रा में दिन मैं तीन बार तक दिया जाता है । gd बड़ी Ty, 
Ñ Glaucoma AAA दिया जा सकता ı इसके अति प्रयौग I 
pies q मैं कुठ घ्युन्थालेफ, घुस शौज, RI, हुत्कम्प के उपद्रव ही 3 
सकते हैं | 
(2) Atropine Solution Š ०३० ३ बुन्द की मात्रा यैं दिन मैँ ३-४ बार 
| प्रारम्भ करके ३-३ विन बाद ९-१ बून्द बढ़ा के इसे ९० बून्द मात्रा मैं दिन | 
| | में तीनं बार दिया जाता है । हसके अधिक मात्रा मैं लेने सै भी sip 
उपद्रव छौ सकते हैं | जब atropine सदृश प्रभाव की जिन कृत्रिम 
(3) Nat ferat का p (किया जाने लगा है उनमैं से ws एक निम्नलिखित हैं- 
जी स्तम्भ शामक, कम्प शामक जीर Daun 2 EN 2 Trao 
दैनिक मात्रा भे ३ बार विभक्ता करके दी जाती है TA इसकी | 
मात्रा बढ़ातै हुए et ५ मिलि० मात्रा 5 दिन में तीन बार तक दे सकते हँ | 
i : jaa Kap? ái quísu जी अधि समफाग जाता है । geet का | 
गग Gs दिन मैं करना चाहिये । wee सांय या रात कौ ef 
करने से até लाम नहीं 1 इसके साथ रात की ५००१०० मिलि० की एक 


c d, be AAA Get Lo Ay 


मात्रा Diphenhydrauine (Benadryl) 
> भि DI an HA NN POI RH fee oo ue) CT ivi: 


ET का VATA atropine कै समान मी € ! साथ ही शामक 
1 (Sedatiye) तथा कम्य दर मी है VC ५ फि से ^ edn dch 


| i es घनी Ad e OTL HS) e (UQA SS, 
| (9) Procyclidine Hydrochloride (Kemadr in) यह रक स्तम्भ शामक 


औजध्णि-है जिससे atropine सै हौने वाले उपद्रव मी विशैण नहीं 
हौते । इसे २०५ हे Fo मात्रा भैं दिन में ३ बार दिया जाता है । 
(4) Ethopropazine Hydrochloride(Parsidol तथा. Lysivane.May & 
: ; Baker) कै २५-३० मिलिण् मात्रा मैं विन में ३-४ बार 
देवे से स्तम्भ Š शान्ति मिलती है । wea और अशक्ति कौ दूर करते के. ` 
लिये मी यह औषणध्णि लाभदायक है । E 
(&) cycrimine Hydrochloride (Pagitane) Y १०२४ से २०५० 'मिलि० j 
मात्रा मैं दिन Š तीन वार IÀ arte के समान ही लाभ हौता ` 
है । इसके अध्यिक प्रयोग दौ जाने से मी सुल शौज का eg नहीं हौता 
(७) orphenadrine Hydrochloride (Disipal) ० निस्त मात्री L| 
३ बार 8 स्तम्भ शामक है । 435 
(६) - Coramiphen Hydrochloride (Parpanit, MT panparinit) 
स्तम्भ शामक ater fer है जिसे फल १२०५ मिलि० मात्रा 


(12) Dans rl 


aat ६४३ Zen 


बार प्रारम्भ करके फिर करमशः इसे कपी मात्रा N चार बार फिर पांच 
बार दिया जाता है | इसकी र दैनिक १२५ fafeo तक है | 
(8) Diphemanil Methyl Sulphate(DiparcoHT स्तम्भ शामक है | uo 
frfa मात्रा मैं far मैं तीन बाएं wrest करके, १ ग्राम दैनिक मात्रा 
तक दी जा सकती है. जिसमें Š ग्राम,प्रातः 3 ग्राम दे।फहर, तथा 2 ग्राम 
साय u बजे $ दी जाती है | 
(20); Stromoniun के Tincture 5 देनै d मी कम्प तथा स्तम्म शान्त्त 
हौते Š | इसे पहले १५ eg मात्रा में आरम्भ करके ६० बुन्द मात्रा तक 
दिन में तीन बार दिया जाता है । | 
(22) Diphenhydramine Hydrochloride (Benadryl) के uo मितिभ्मात्रा 
में दिन में दो बार देने से कम्प कै शान्त होने में मी सहायता मिलती है। 
यह qu frere होती है । अत: साय या रात को इसका प्रयोग होना | 


A 
चाहिये |. . येळ) AHI a A ta m Ann a UE 


Exe 


is Por EY शरीर की वेदना वी शान्ति के लिये Aspirin १० गैन मात्रा 
मैं दी जाख़कती है । इससे निद्रा में मी सहायता मिलती है । अत: रात कौ . 
इसका या Phenobarbitone का ६ ग्रैन मात्रा Ñ या soneryl का 3 

ग्रैन मात्रा में sii किया जा सकता है ।/१/7%1%५।५-22/22224) du m) 


Lal Fw t í rina s (e tl र vd HUE] dj] < 1429 


उरु स्तम्म [2 7 
4 Pareplegia:- ` 76 lex ip EEN 


stat निम्न शासाओ में ही Ser शक्ति cum हौ 
जाय at हमसे उरूस्तम्भ (paraplegia) कहते हैँ । 
> सुष्णुम्ना काण्ड मैं रौग हौ तौ उसके चेष्ठा सूत्र प्र 
नतः ग्रस्त हौते-हैँ :- TAT काण्ड (spinel Cord) के किसी प्रदेश पर 
आधात सग जाने या दबाव (compression) पड़ जाने से we RA उसमें ऊप 
.सै नीचे उतरने वाले ऐच्छिक Ye Ser qat (Lateral Column), पर Ss 
दुष्प्रमाव पढ़ता है और प्राय: सुषुम्ना के दौनों और इसका oer हौता है ।. 
'जिससे इसे Transverse iMyelitis ; भी कहते हैं । अत: पहले पहत eint 
से इच्छानुसार वेष्टा करने की शक्ति घट जाती Y] याति आघात गहरा पहुंचा 
हौ या बाहर का दबाव aferra अधिक हौता जाय तौ «कुह काल बाद सैज्ञावाही 
gat कै भी दब जाने से टांगा में संज्ञा (सुप्ति या, चिप्रचिमाहट) सम्बन्धी | 
sert मी फट vH लगतै हैं । getut काण्ड (Cora) b cervical) | 
माग के उपरते प्रदेश N दबाव पडु|ंजाय तौ क्‍्यौंकि बाहु पै जानै वाले निम्न रे 
YA (Lower Motor Neurones) | मी ग्रस्त हो जाते हैं + इसलिये argat की 
मासपैशियाँ में FAT शिक 'शिथिलता युक्त HI ७००३६ Paralysis) 
है और टांगौं में जाने वाले चेष्टा Wësse Motor Neuronen) के 


--: ६४४ Im : | 


इस ert ऊर्ध्व तथा निम्न चारौं arava š निर्दतता का लक्षणा Ul जाता | 
है + इसे quadriplegia कहते Š । L 
सुष्पुम्ना काण्ड का शरीर विज्ञान + ` : Cé 4 


Sess $ e y 
TOT काण्ड (spinal Cord) ऊपर medulla | 
oblongata “Ñ आरम्म AR पृष्ठवंशास्थि की गुहा Y नीचे प्रथम कटि sn / 
“(umber Vertebra) कैं Dë ferri तक उतरता दै और कामग ९६ Sa 
लम्बा star है | प्रत्येक कैर (Vertebra) मै ऊपर W नीचे तक wed दौनॉ 
ara? से एक रक सीणुम्नर नाड़ी (spinal Nerve) निकलती है । इनम 
से प्रत्येक नाड़ी ws अग्रिम और en पश्चिम दौ maT (००६७) Y मिली से 
बनती है । सहषुम्ता काण्ड बीच में कृष्ण वर्णा और चारौ तरफ vag quí 
होता है । कृणूणवर्णा' मान सेलौं से तथा श्वैत वर्णा भाग ara बना होता 
है | कृष्ण वर्ण माग आले fat RJ anterior Horns” कें aat 
भेष्टावाही सूत्र निकलकर अग्रिम मूल ढारा शरीर की सांस पैशियौ में जाते 811 
पकिचम ग्रन्थि (posterior Ganglion) के सैलौं में से सूत्र निकलकर त्वचा 
आदि से प्राप्त darat कौ Ra मस्तिष्क तक पटुंचावे Š । इन कौ ढौ | 
stet नाड्यौ या stat और की मिलाकर चार चार (Roots) कै 
कारणा year काण्ड ऊपर से नीचे तक ३१ wet अर्थात ८ FA (cervical) 
१२ ge सम्बन्धी (Dorsal) १ ५ कटि सम्बन्धी (Lumber) + 4 FH 
सम्बन्धी (sacral) गथा रक FR सम्बन्धी (Coccygeal) WS (seg- 
ment) मैं विमक gar मान लिया जाता है । 1 
JAT काण्ड कै वाहूयावरण और 
"क बीच को: स्वल्प सै अवकास (rpidural Space FE तया शिरा जाल रहता 
है । वाहुर्‍यावरणा GUT RRE मध्यमावरणा (Arachnoid) के बीच के 
स्वल्प अवकाश (subdural Space) N लसीका AG द्रव रहता है फिए 
सथा GUAT पर Feat Ki € उन्तरावरण (Piomator) 


' के बीच के (Subarachnoid): प्र्देशं w Cerebrospinal Fluid 
है | x I 


ge वंशास्थि की अपेक्षा सुझुम्वा काण्ड छौटा 
EISE Wu Bia के a माग में पांचे केरी के कण्टक 


(Vertebral Spine) AS (Segment) 


ता ह तथा छूटे own छे कण्टक के खढढढ सामने ड सातवां we होता है I 
ge प्रदेश पर AT west तया uper सण्ड में परस्पर दौ का अन्तर 


'जाता है arty तीसरे"पृष्ट RA करटक कै आगे That Te खण्ड (por 
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“सुषुम्ना काण्ड के छोटे em से यह काण्ड प्रथम कटि कसै कण्टक (Lumber- 


--: ६४५ i=- 


Segment) हौता Y तथा चौथे ge wae कण्टक के आगै छटा ” yu खण्ड | 
हौता है | नीचे आकर ef परस्पर ३ का फर्क पड़ जाता है अधातू ९० वैं 

पष्ट We (Dorsal Segment) के साम्नै प्रथम कटि खण्ड (Lumer- N 
Segment) hat Y और ११ दै ge केरा कण्टक (spine) कै सामने तीसरा i 
कटिखण्ड (lumber Segment)’ होता है । इसी gert १२ वैं पृष्ट A 
खण्ड कै तेवल पर प्रथम जघन सम्बन्धी खण्ड (Sacral Segment) हौता है । 


spine) के पीछे ही समाप्त हौ जाता है । इनमे से प्रत्येक EAT काण्ड कै 
अग्रिम lant. Root) TER से जिस जिस मांस पैशी कौ चेष्टा सूत्र जाते LÀ 
उन उन में शिथिलता और कृशता कौ Seet om ला लिया जाता है fs 
सुषुम्ना काण्ड (Cora) का अपुक we WT हैं । भिन्न मिन्न wer (seg- 
ments) Y प्रशानतः जिन जिन माँस पैशियाँ कौ चेष्टा सूत्र जाते हैं उनका 
विवरण RT दिया जाता = | ` 
७ ग्रेवेय खण्ड (Cervical Segment) से Diaphragn, तथा trapezius ` 
Gee शिर कौ पीछे करने वाली पेशी) ^ : 
y Ja खण्ड (C.Segment) Y Supra AUT Infraspinatus,Ter esminor, ` 
lis(Supinator Long 
Biceps,Deltoid,Brachialis Anticus Brachioradia/ BATE की 
संकौचक) कौ (स्पष्ट है कि इन wel में रोग छौ या वाइय दबाव हो तो 
बाहु कौ बाहर उप र कौ उठाने वाली तथा HATE कौ géi काने वाली | 
पैशियाँ की मृत्यु से अवबाहुक रोग ° (Brachial Paralysis) FAT है । 
& JAA WE (cerv.seg.) से BATE कौ eg कसे वाली मांस पेशी _ 
pronator Teres, कौ तथा pectoralis Mejor (Clanicular ATM | 


d 
d 


Latissimus Dorsi (बाहु की Adductors) कौ; 

७ Hu खण्ड १८९८.५९.) सै Triceps (व्छवाहु की प्रसारक) . और कलाई 
तथा df की प्रसारक (Extensor) मांस पैशियाँ at, - 

८ a खण्ड से कलाई तथा बंशुलियौं को संछुच्ति करने वाली (Flexor) मास 
पैशियाँ कौ । 
ge सम्बन्धी WS (Dorsal १) से Interóssci तथा हाथ की छौटी 
छौटी मांस पैशियॉ कौ, $ 

२ Ww सम्बन्धी खण्ड से १० ( २? से १०७ ) तक प्सलियौं को पैशियौं या 
Intercostal’ MusclesAt 

. ७ ye सम्बन्धी-खण्ड से १२ ( ७7 सै-१२७ ) तक कौष्ठ की दीवार की 

मांस पैशियाँ कौ, : 

'* कटि सम्बन्धी खण्ड (१ number - ) Š Quadratus Lumborum ( 
देशीय ge वंशास्थि की ऋारको st, A > 
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TA. कटि सम्बन्धी que, (v L-Seg.) से (udriceps Extensor i 


‚BI रुग्ण हुआ अर्थात्‌ आहत हौ गया है या दब गया है | क्यौंकि सुष्णुस्ता 


== ÉY Les t Er E I 


२-३ कटि सम्बन्धी सण्डाँ (२०३ Lumber? egments ) से weg ar 

कौ अन्दर की तरफ WT वाली (adductor) HARAN तथा 

Psoas Major तथा Minor Sartorius (ares जंघा की $ 
/ होड़ पर संकौचक पेशियाँ) कौ, w Es É 


Fenoris जौ जानु पर टांग कौ फैलाती t तथा ऊपर की जांध कौ 
बाहर की तरफ सींचोे वाली (4४५५०६००) मासु पैशियाँ (Glutcus 
Medius 3 तथा minimus) Piriformis (Lateral Rotator) g\ 
५ कटि सम्बन्धी खण्ड (५-५) से जातु पर wert जंघा कौ संकुच्ति करै । 
वाली मासपेशियौं (Flexors of Knee अर्थात्‌ 01) war 
aert dar के आगे की सांस पैशियाँ ant.tibiel Muscles जैस 
Tibialis Interior (अन्दर के INS की संकौ चक) Etensor Hallucis 
तथा Ex.Digitorum Longus कौ जी पावागुलियॉ कौ ऊपर कौ ! 
संकुचित करती Š +- 
जघन सम्बन्धी WS (%-sacral)fClutei (Gluteus Maximus ऊ 
IN जानु और गुल्फा qferat 
के प्रसारक stat) को, ! 
२ जघन सम्बन्धी qué (?-Sacral) gert जघा के आगे की पैशियाँ [ 
(#लियाँ व पाँव कौ ऊपर फिराने वाली) Perohei (पांव कौ ar 
बाहर छुमाने वाली) पांव की छोटी छौटी अन्दरुनी मांस पेशियॉ कौ, 
३-४ जघन सम्बन्धा we (3-¥-Sacral} सै वस्ति गुहा की मांस पैशियाँ” कौ | 
, WT सूत्र जाते हैँ । । 
: o शरीर में हौने वाली स्वयं eral qTReflexes-| 
की परीक्षा कुरके मी यह जाना जा सकता है कि gert काण्ड का कौन सा | 
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का जौ WS (segment) “WPT हौता है उस MU पर Reflex Arc. के | 

खण्डित ही जाने से वहां होने वाली स्वंद्च.वेष्टा GH et जाती है । तथा उस 

प्रदेश से नीचे हौनै वाली गहरी स्वयं चेष्टा (Tendon Reflex)’ PT et 

जाती है । उदाहरणातः,,, - : éi 

५-६ गैवेय WE (Cervical Seg.) W रोग et तौ Biceps Jerk लुप्त vt 
जाता है {७7०८ कीहण्गी कौ ६० fest तक मौड़ के तनी हुई | 
Biceps Tendon कौ टकौरनै से arg ऊपर फटका खाती है) साथ ही | 
Supinator Jerk भी लुप्त हौ जाता है. (५९० = कौहणी खर्‌ | 


garg कौ कुछ संभुचित करके nacius कैं 5091010 Process | 
ऊपर के प्रैश पर टकौरने से वाहु ऊपर उठ जाती है॥ 
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wot ६४७ jun | 


६-७ Ha सण्ड (८:३९६.) TM Bt तौ triceps Jerk gar 
जाता है | - À š 

७-१२ TE सम्बन्धी aver (Dorsal Segnents) Y {TT हौ ar Abdomi- D 

nal Reflexes जिनके हौने के लिये केवल “प्रान्त (Peripheral) ¿ 

नाड़ियाँ के Senge «तथा voter — gf का स्वस्थ होना ? 

आवश्यक नहीं है पर cora के अन्दर विथमान संज्ञावाही और Ser 

वाही सूत्रों WT — (Pymaxidal Tract सहित) मी स्वस्थ हौना 

आवश्य्क है, लुप्त हो जातै हँ | 

कटिफ्रैशीय खण्ड (२ Luuber) 4 रीग हो wloremasteric Ref/ | 

लुप्तं हौ जाता है | 

३-४ कटि FAR खण्ड (३-४ Lumber) मैं रौग ही at Knee Jerk 
qu हौ जाता है | 

१-२ जघन सम्जन्ध्यी Get (१ sacral Seg.) N रौग €T at Ankle 
Jerk लुप्त ही जाता है । इसी तरह plantar Reflex भी लुप्त 
हौ जाता है अर्थात्‌ पादतल पर पैन्सिल eëp या वियासलाई ढारा ~ 
ua से ater नीचे या पादतल की और जैसे qe जाना चाहिये और 
पांव, गुल्फ dfer पर ऊपर की और ge जाना चाहिये वैसा नहीं 
होता ı हां जानु तथा sever dir पर जांघ मैं Harr fera data हौ | 
जाता है । gaT a हौ तौ पांव का Ser नीदे- | 
की और फैलने (7५४९४५०) RIA पर ऊपर की और Mer | 
ca) उहेछड होने लगता है तथापि साध्यारणत: व्यवहार में इसे आड़े | 

š का फरण (Extension of the Crest Toe" Extensor Plantar 

` ९७०००) कहा जाता है | रोग और मी afera हौ तौ तलुए पर ही 
नहीं पर टांग के किसी प्रदेश पर मी seem RAT के पढ़नी से यह 

© Extensor Response हौ जाता । ; 

मूत्र मल सम्बन्ध्गी स्वय चेष्ठा ¦= 5120067 TAT Rectum Reflexes. d 


«y 


BT सम्बन्धी wer Wet (R-Isacral segy1 
प्रारम्भ हौकर 7४७७५८३३६७६५० al या Pelvic Sp-. 
Lanchnicn. कैं STT. शूत्राशय के मांस तथा उसके द्वार AWspnincter Fo 
आते हैं और वे मूत्राशय कौ तौ ४६७०००००६० "LA बारा Gét करते था 
मूत्राशय ETT-(sphineter) “T inhibitory सत्रौँ दारा शिधिल करते हैं। 

- साथ ही १-२ कटि फ्रैशीय wet (ms a ss मैं Š sympathetic | 3 
सूत्र मी uypogastric Nerve(Pelvic Plexuses) के दारा मूत्राशय के म 
तथा उसके दार (Sphincter) में आते-हैं जो उत्तेजित होने पर जफे . 

wat दारा मूत्राशय मांस कौ शिथिल करते स्वं 
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'जाय तौ रोगी मूत्र करना चाहता है पर वह देर से प्रवृत हौता है | यदि मूत्र $ 


` के साथ Thalamus Š gt हौ जाते हैं । 
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Motor If द्वारा बन्द (contract) कर दैते हैं | er stat प्रकार के सूत्रौ 
के ऊपर मस्तिष्क का नियंत्रणा stat और से ऊपर Z आये Ser सूत्री (Upper | 
motor Neurones) E CZ कायन [ear di जब कटि प्रैशीय 
सुषुम्ना से ऊपर ऊपर का उसका कौई लण्ड ST4T और ही HOT ही ITA- ; 
तौ स्पष्ट हैं कि मंत्र ae हमौरे मस्तिष्क का नियंत्रणा शिथिल ही जाता % 
जिससे मूत्र ARA का तथा पूत्र की Tht का स्वाभा विक . Reflex 


apt या अध्यूरा हो जाता है । मूत्र को प्रवृत्त कले का Reflex fida छौ 


at ttt वाला Reflex निर्बल हो गया हौ तौ; मत्र बिना ma क्यिभी | 
जल्दी मैं निकल पढ़ता है X(Precipitancy of Mieturition)] हमें से पहला 
Reflex बौर मी Fa होता जाय तौ मूत्राघात (Retention of 
Urine) का gert हौ जाता है | इन लचाणाँ से var काण्ड के फख्ण 
हीने का अनुमान कर लिया जाता है । r 
इसी प्रकार २०३ जघन सम्बन्धी guef (२ 
Sacral Segments) से fred 44 Pelvic Splanchnic Nerves a 
अन्दर 'विधमाम Visceromotor Gat के द्वारा मलाशय की dei gata का! 
मल प्रवर्तन करते Š । Hypogastric या pelvic Plexus केदारा 
आये Sympathetic EC ee हौ के मलाशय के मास कौ शिथिल ६ 
गुद द्वार (Anal अ "ei अन्द e SR wer au हैं 3 
पर TAT काण्ड में रौग होने पर मलाशय सम्बन्धी (Rectal) Reflex 
पर मस्तिष्क का नियन्त्रणा fada हौ जाता है + जिससे मलावरौध्य (Reter- (| 
tion) का लदाण छौ जाता है और बाद में क्ति इच्छा के ही मल के Ha. 
जानै (Incontinence) का लक्षाण मी हौने लगता है | | 
त्ववा पर की संज्ञा या sensations | 
कर भी यह कहा जा सकता है फि TAT काण्ड का कौन सा wg WUT है। | 
त्वचा पर के vud, वेदना , ऊाप्मा तथा शीत सम्बन्ध्गी संज्ञाऔं के wed करने | 
वालै सूत्र पश्चिम मूलाँ द्वारा TAT काण्ड में प्रवेश करते हैं FT poster 
ior Horne. के substantia Gelatinosa फे सेलौं में समाप्त हौ 
जाते हैं | वहां सै दूसरे सूत्र आरम्म होकर नीचे के माग में तौ sug खण्ड 
(Segment) तक ate ऊपर माग में ५-६ बैं लण्ड तक ऊपर चूढ़ कर फिर 
दूसरी और क्रास कर: जाते हैं खं उशार कै spinothalamic Tract (Anter- 
olateral Tract मैं) द्वारा ऊपर चढ़ के Medial Leunisous 


f wer मांस, अस्थि आदि S gr का वहन 
वातै गहरे संज्ञा वाहे या स्थिति संज्ञावाहक सूत्र (Sense of 
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Dorsal Segmente) तक के सूत्र ७०६०12 मैं और झसे ऊपर के wei 
"से आये सूत्र cuneate Nucleus — मैं समाप्त होते हैं । इत्यै arem gi 
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Funiculus में ऊपर agi जाते हैं । जांघौं के संज्ञावाही सूत्र अन्दर की और 
ऊपर चढते हैं y इन्हें Tract of Gall या Fasciculus Gracilis कहते 

हैं । बाहुओँ से आये गहरे संज्ञा सूत्र इनके बाहर की और ऊपर चढत हैं 4/ इन्दं 
Tract of Burdoch या. Fasciculus Cuneatus कहते हैं । ऊपर "m 
Medulla oblongata S 3 में ये FR: Gracita तथा Guneate tr 
Nuclei — मैं समाप्त हौ जातै हैं । निचले IE aora (Lower 


qui संज्ञावाही सूत्र medulla में दूसरी ओर Fillet या ९०५७७७४५० of Í! 
the Lemisci के रूप में करास करके उधार Medial Lenniscus कै 
TU में चढ़ कर Thalamus H Ventral Nucleus मैं समाप्त हौ 
जातै हैं । वहां से तीसरे गहरे संज्ञावाही सूत्र आरम्भ हौके Internal Capsu- 
lew के "पिछले भाग में से em gè Fissure of Rolondo . के पीछे ? 
के संज्ञा sta में संज्ञा कौ पहुंचा देते हैं । 
बाहुओँ की त्वचा के संज्ञावाही सूत्र २ गैवेय (>. 
Cervical) WE An? IE सम्बन्धी (Thoracic Segment) खण्ड m 
आते Š । erg के संज्ञासूत्र २ ge सम्बन्धी (२-५ ) àp- कटि सम्बन्ध्गी ; 
खण्ड (९- 1, ) तक आते हैं । जंघाओं के संज्ञावाही सूत्र रे कटि सम्बन्धी (२- | 
L ) सण्ड से, २ जघन सम्बन्धी (Q- Sacral) खण्ड तक आते हैं । == 
प्रकार :- | 
२-३ Jaa खण्ड (२-३८ ) पै शिर के पीछे के माग तथा ग्रीवा के फले तौ 
ATAR तथा बाहर और आगे के सारे प्रदैश से सज्ञा 
d सुत्र आते Š । 
४ वेय wg (8-0) में Clavicle प्रथम WaT मध्ये देश, Deltoid 
yu तथा ग्रीवा के पश्‍चिम फ्रेश से +, 
u ग्रैवेय ws (५- C) में ऊर्ध्व बाहु तथा Bare के बाहर बाहर के | 
` अगले Ta प्रदेश से, e 
६ $ैवेय सण्ड (६- c) वै ऊर्ध्वं बाहु तथा का बाहुके आगै ii | 
. बाहर बाहर कै तथा हाथ के बाहर “बाहर के आठे 


A Zaun ur men re em 


š ° ° वाले फ्रैश से, e | 
oda we (०-०) में हाथ के आगे पीछे के बीच xm की ëtt 
š वाले प्रदेश से तथा A 
र "पिछले केन्द्रीय फ्रेश से, 


_ ८ ठ्ैवेय खण्ड (८- ९) में व्छबादु के अन्दर से तथा दाथं के कदर 
के ९३ अंगुतिया के प्रदेश से; 


,शौग ही ती चारौं शाखाओं मैं स्तम्स युक्त ARAT Quaariplegia ar 
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१ पृष्ट प्रदैशीय,सण्ड (१-७ ) मेँ ware तथा कुछ अंश मे ऊर्ध्व बाहु 
i के अन्दर अन्दर wm, 
२-१२ पृष्ट फ्रैशीय wel (२-१२ ) पैं, छाती तथा कौष्ठ के ऊपर से तीच ,, 
| । कै क्रमश: १२ .प्रदेशौं से, A 
१ कटि प्रदेशीय ae (१-1, ) मैं नाभि से नीचे के जंघा तथा. अण्ड sën ft 
š Ç š, 

२ कटि फ्रेशीय खण्ड (२-०० ) मैं ऊर्ध्वं जवा के बाहर के माग तथा 
उपरते २ अग्रिम माग से, i 
३ कटि प्रदैशीय खण्ड (३-1, ) में ऊर्ध्व जंवा के निचले अग्रिम तथा art! 
आम्यन्तर फ्रैश से, : 
४ कटि फ्रैशीय खण्ड (४-1, ) मैं निम्न जंघा,आम्यन्तर गुल्फ और पर 
: के कंगूठे वाले आगे dë के प्रैश से, 
५ कटि फ्रैशीय लण्ड (५-1, ) में निम्न dar के बाहर्‌ के बहुत से आले P 
तथा कुळ पिछले माग सै तथा पाद ge 
"पर के अन्दर के बहुत से wu, 4 
१ जघन सम्बन्धी खण्ड (१-5) मैं ऊथौं जंघा के पीछे तीचे के रडी कै 
प्रदेश तथा पादतल कै बाहर के e «fa 
के फ्रेश से तथा उसकै साथ लगते पादपष्ट 
के चीची वाले स्वल्प फ्रेश ते, cr» Y 
२ जघन सम्बन्ध्गी खण्ड (२- $) भै ऊर्ध्व chr तथा et जंघा परके | 

पीछे कै मध्य के जड़े फ्रेश वै, 
३ जघन सम्बन्ध्गी we (३-5) मैं गुदा, सींवन, srrf=ga प्रदैश से, 
संज्ञावाहिनियां--आती Š जिससे इन सण्डाँ में रौग के हौने पर संज्ञा की = 
(paraesthesia) या शूल के लघाण हौ जाते हैं । dete: ५-ग्रैवेय खण्ड में 


emt हौ जाता है । ७ ग्रैवेय खण्ड में रोग होने से उक्कस्तम्भ का लदाणा ही | 
ता है । ग्रैवेय ८,पष्ट grëeft we मैं ₹ पे;रोग हो तौ erg तथा eiut 
स्तम्म हौता है । ६ ge सम्बन्धी सण्ड में रोग.हौ तो कौष्ठ और डढठठढंढ | 
टांगी मैं स्तम्म का लक्षणा होता है । निचले ge सम्बन्ध्गी सण्डी तथा उपरतैः 
कटे सम्बन्ध्गी wel में रौग होने से उरूस्तम्म का gert ee 
सम्बन्धी ३-४ wet में रोग हो तौ मल मूत्र (et का लक्षण हौता है । 
(SUCHT काण्ड (cora) कै रूरण हौनै AREA कारण ¦= . 


æ m ae m aa oe ce me no oo o PP TET TT ETT TT TET TT TTT वाक 


(name (1०0 de 
; Prett या ऊंचाई पर से नीचे गिर 
ge वंश पर ate लगकर, किसी कसेर की Laninee केंद 


"EI 


TE 
2 4 2 


.आघात लगता है और उसका प्रथम कसेर या उसके पासरके RA EET आहत 
` हुआ करते हैं । दुर्घटनाओं में ग्रीवा में सहसा आगे की तरफ सींच पड़ जाती है | 


“Reflexes We हो जाते हैं. और मास पेशियाँ ठीक होने लगती हैं para- 


abscess) Š ET जाने पर कसी RAN CAT काण्ड दब जाता है ir 


ee, 69६ > 


at के बीच की "किस टिकिया (Disc) ` के स्थान get जाने सै सुझुम्ना , 
काण्ड (Cora) st चाति पहुंच जाती है । ग्रीवा: फ्रेश मैं बाघात. लगकर RETT 
५०६ Š कसेर को घाक्का RRT है तथा, उनर्म बस्थि भंग या संधि d ar a 
रोग हो जाता है E querat के att ge वंश मैं ११-१२ Š 
ar कौ agert arava agent और sN या da हौ जाता है । दसी ऋ 
कार ऊपर से नीचे गिर जाने पर व्यक्ति पाव के मार गिरे तो'कटि फ्रेश पर 


अर्थाच उसमें तीव्र Flexion ही जाता है तब qua काण्ड पर मी खींच | 
जाने से उसमें चोट पहुँच जाती है | ऊपर कहे गये लदार्णा से यह निश्चय किया 
जा सकता है कि GAT काण्ड के a प्रदेश पर आघात पहुंचा है । उदाहरण 
तः यदि Së रौगी की ot बाहुएं शिथिल सी छौकर ere के साथ सटी हुई 
पट्टी eT तौ समा लेना चाहिये फि ग्रीवा में सुझुम्ना काण्ड के ५-६ -वैं सण्डी T 
पर आघात पहुंचा है | यदि वाहें erg से कुह हटकर (abducted) AT कौह- 
fura तथा कलाईयाँ पर ña STA pronetea . अवस्था भैं छाती पर - 
पड़ी हाँ तौ समफना चाहिये कि ग्रीवा के ७ $ WS (Segment) पर 
आघात पहुंचा है | चौट लगने कै बाद ETA या shock के कारण AFH | 
तक मांस पैशिया' शिथिल ही जाती हैं । सुशुम्ता काण्ड के ड़ चात प्रवेश से नीचे. 
के प्रदेश N सर्व Reflexes TA हौ जातै हैं । stat टॉर्गा भैं शिथिलता - 
(519००१०५६४) होती है । मल मूत्र मी अवरुद्ध हौ जाते दैं + औीर मूत्राशय के | 
भर जाने पर मूत्र बुन्द बुन्द करके निकलने लगता top aufs मल मूत्र सम्बन्खी / 
Reflexes तप्त हौ जाते हैं । १-२ सप्ताह बाद फिर मूत दुई शालाओं | 
मैं स्तव्शाता (spasticity) का gert हो जाता है और तब planter l 
Reflex ऊपर की MT (porsiflexion) होने लगता है । Tendon | 


a 


lysis fa मांस पैशियाँ मैं है यह पता लगा के सुषुम्ना काण्ड के क्सि 
में आघात पहुंचा है यह पत लग सकता है .। रीढ़ की SRST पर स्प्शादामता 
जहां है वहां ही चौट RA कर लेता चाहिये । यदि संज्ञा नाशक as | 
हो तौ उसकी ऊपर की सीमा का फ्ता ल्याने बे सुष्युम्ता का कनि सा खण्ड 
ug गया है यह जाना जा सकता है | ` 


° 
? 
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ye वंशास्थि में चाय रौग जनित Taser (cola ` 


उसके कारण FLAT काण्ड कै वाहुयावरण पर(ज्यात 1007७) Spa 
दायजनित q (crenulations) के हौ जाने या Pach ng 
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Cord कुछ दब जाता E ai उसमें श्वयधु (००००००) हौ जाता है | RT अवस्था 1| 
| वहाँ की सौष्छुम्नना डी? Root Saa जाने UTE के arnt और या | 
| fat शाखा Y तीव्र शूल का लक्षणा डोता है जौं हिलने GA से बढ़ता Yi | 

| ve वंश में कुछ विजमता या स्पर्शाचमता' या rear का aster मी होता | 
है | बाद में cht में स्तम्भ मी छौ जाता है । उनमें सुप्तता, चिमचिमाठ्ट के i ! 
aert -मी हौते हँ + इसे चाय जनित उरूस्तम्भ कहा जाता है । ag QUT ' 
के ge होने के बाद इसकी पढचांन सुगम है । दाय रोग के प्रकट होने से पहले उर 
“स्तम्भ का लक्षण ही जाय तौ इस रोग का पढहचानना कळि हौता है । यदि ; 
w yra रोग ठीक हौ जाय, उसके कारणा उत्पन्न श्वयधु Oedema पी शान्त | 
हौ जाय तौ सुषुम्ना काण्ड फिर से ठीक हो जाता हैं । परन्तु जब emt 
E ` स्तम्म कै स्थान पर शिथिलता ar जाय और उनमें dral Lexion) et जाय ती 
furi यह रोग अच्छा नहीं होता । 
(३) EAT काण्ड सम्बन्धी फिरंग रोग :- (syphilitic Myelitis I 


- सुषुम्ना काण्ड के 'फिन्हीं १-२ wet के आवरणाँ 
(Pia तथा Arachnoid) Y fr जनित Guana के उत्पन्न हौ 
जाने से वहां की रक्तवाहिनियाँ मैं snTer(mnéerteritis) ST जाता Ë | 

और काण्ड कै बाहर बाहर के gll में कुछ चीणणता (Degeneration) का 

लच्चाणा et जाता है । am कारणा पीठ यें या erg के चारों जीर शूल हौः 

लगता दै + जौ पश्चिम मूलौ (Poste.Roots) कै ग्रस्त हौने का सूचक है। |: 
furi क्रमश: उरूस्तम्म का gerot प्रकट हो जाता है स्व मूत्र पर नियत्रण frs 
| et जाता है | tet मैं या उनकी da मैं संज्ञा सम्बन्धी विकृति के लक्षण 
EC "fr हौ aaa हैं । 'फिरंग जनित उरुस्तम्म का रौग छौटी आयु या मध्यम आसु 
में ही होता है । A | 
H 


बढ़ी आयु कै किसी व्यक्ति भे स्तन ग्रन्थि, या. ! 
qua या प्रौस्टेट में केन्सर प्रा रिम्मक अवस्था में हाँ या शल्य कर्म दारा वहां सै* 
उसै निकाला गया हो तौ उसके सेल ws बशा स्थि में पहुंच कर्‌ वहा TST, कए 
ढंकते हैं जिससे ën क्सेरुजों मै शीघ्र शीघ्र dia कर जाता है।। RT 

° किसी एक Inter Vertebral Foramen कै द्वारा यह अन्दर के सोत : 
(canal) में मी प्रसरण कर जाता है । जिससे वहां का THAT मूल (1०0० 


` दब जाता है । उसकै आवरणा (Meninges) के दब जानै से तत्सम्बन्थ्नित 
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पृष्ट वंशास्थि ATAR (Rigid) यकता दै । इस राग के कारणा उरुस्तम्म : 
ES A है । me dra | 
में स्पर्शांदाप्ता यौर REA हौ तथा राग्णा व्यक्ति मैं छश्ता का लक्षण्ण ७ 
हौ तौ इस रोग का arte दृढ़ हौ जाता है । we wa रोग के आएणा पृष्ठ EB. 
वंशास्थि में कौई विषमता..नहीं होती । í | 
(५) पृष्ठ वंशास्थि की किती 'टिक्षिया का स्थान प्रश {= (protrusion of 


"mp — ge as rm O mg gr o em o e e em mr LL 


पष्ट वंधास्थि के aera (Vertebrae) क्के बीच | 
बीच की टिकियाँ (Discs) का बाहर बाहर का कठोर ATA Annulus 


Fibrosus weaver है तथा बीच का मृदु wd लचकीला माग Nucleus 
Pulposus Tar है | बाहर का कठोर माग बास पास के sme से 
gert हौता है | ERA के बीच का भाग Hyaluronic Acid a. 


बना बहुत चिप चिपा एव॑ R, dd IU! 
रहता है । बड़ी आकु 'टिक्षियौँ का यह uç भाग शुष्क छौकर @ छोटा पढ़ जाता 
है जिससे टिकियाँ को Zei से बाघाने वाले सूत्र मी कुळ द्रीले पह जाते । 
Te वश के wo तथा टिकिया पीछे की बोर g से Posterior Common | 
Ligament पे ढूकी हुई एवं सुरक्षित रहती Š पर कटि प्रदेश में यह स्नायु ; 
इन्है pirr नहीं gait । इसी लिये बड़ी आयु में जब कौई व्यक्ति art पड़े 
बौ कौ ost सहसा उठाने का यत्न काता है या किती प्रकार से भी उसके ` 
कटि sisi पर दींच पड़ जाती है तौ कटि प्रदैशीय att टिकिया टूट उंकती 
है + जिससे उसके अन्दर का मुदु भाग (Nucleus Pulposus) पीछे की और | 
TE वश EN (Cenal) Zem ye हो जाता है । इससे कटि फ्रेश यँ तौ | 
séet ५ वीं LR और sacrum के बीच की 'टिक्षिया के faqay से f 
५ वीं कटि प्रदेशीय सौशुम्ननाट्री (y= Lunber Spinal Nerve) . OF प्रथम | 
जर्घन सम्बन्ध्गी नाड़ी (%-Sacral Spinel Nerve) दब जाती है । इस 
प्रकार टिकिया के स्थान oe हौ जाने से रक तौ स्थानिक मारी <£ हौने का : 
wwrer हौदा है जिसे कटि शूल (Lumbago) FA हैं / दूसरा cht Bert 
W (Sciatica) eN का लक्षणा हौता है AT ‘Femoral Nerye (Ant. 
Crural Nerve) कै ग्रस्त - हीने से Anterior Femoral Cutaneous तथा 
Lateral Femoral Cutaneous TREN के चौत्र मै arg 
ऊर्ध्व जंघा के अग्रिम तथा area Tet पर संज्ञासम्बन्धी विकृति (Paraesthe- ` 
si) कै लषाण हौते हैं । नीचे पैर के बाहर बाहर के Pert पर दद॑ swt at 
$^ Sacral Spinel Nerve दबी हुई ap | यदि द्द धर कै अन्वर ? Ë 
. कै किनारे पर ही at u- number Spinal Nerve दबी हुईं समफ 
wm ॥. 


NEM ; 
NE Ot 
mo STE: 


` 2536 RRE 


" 
| . > tx ४ wa 
4 » = f B f y , i 
1 KC TT (25b. ef i p 


tb 7 cre I» 1419) 


. “ay t> 
` ve Eer » ` ` 
Br e = 3) ; 
` y 5 = 
T ! d' 
ÚS 
i . leo PFI 
— x = RW E. AY 


SS ee, a रामा कस 


NEL DS hey 5: 
met ai uu 


H 


D iN Se Ges ] É EI 


GES 
2 


ret पर ert मैं <reerqT का लक्षाण हौ जाता है | 
` (६) मस्तिष्क गत विणम ज्वर ¦= (Cerebral Melaria) 


और वहा मी पहले जघा सम्बन्धी wat (Funiculus Gracilis) ü अधातु | 
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ग्रीवा में ५ वीं तथा ७ वीं reci के बीच मैं तथा ge 
aca के निचले माग मैं इसी प्रकार फटका et er किसी टिक्रिया के पिछली 
और fuss जाने से qupeT काण्ड SAT eTa दब जाता है । जिससे ग्रीवा 
अथवा पृष्ठ मैं यहले तौ स्तव्ञाता (Stiffness) का gerot हौता और ` 
"फिर एक या stat are Dot ध्यीरे स्तम्भ (spasticity) ग्राबाहु शूल 
अर्थातु “Brachial Neuritis का aerer हौ जाता है | ge प्रदेश ër" 


— it 


D: 


freu ज्वर (५५०४०४५००) कें कारण मस्तिक्क मैं 
-सिरावरौध्य (Thrombosis) Brat समीप के ge Vra का पौजण कम हौ 
जाने (Cerebral Softening) सै SIS d ert मैं wreerdT (Spasti- 
city) युक्त निर्बलता का gert छौ सकता है | पर यह उरुस्तम्म स्थायी ` 
e e T 
नहीं हौता | i 


८७ em e 2० =a ७७ ००७ ००००० ० e e vm “2.00 gp vm mr rg mr TO e कच wm wn vm e SS ep e em e e em em o mm mp em vm mm आओ nnd 


कमी कमी ४०-६० gef की आयु Sé व्यक्तितौ में जिनमैं, 
घातक पाण्डु (pern.Anaenia) का रोग हौता है,या जिनर्मे आमारय dr 
आंत के Achlornydria आदि क्सी चिर रोग-के कारणा विटामिन Bio. | 
की न्यूनता हौ जाती BEAT काण्ड के दौनौं और कै पश्चिम तथा वाहय 1 
ama के सौलॉ में a है, अर्थांत | 
उन सूत्रौं का ॥yelin से बना खोल फैट में परिवर्तित हौता जाता है। | 
खीला भे चाोण्यता के बढ़ते जानै के बाद अन्त Š सूत्र (Axis cylinders) मी 


— Y) 


error हो जाते ı णाता की प्रक्रिया पहले पहले पह्चिम स्तम्मॉ, मैं हौती 


सुष्युम्ना के निम्न ge सम्बन्धी भाग मैं फिर बाद में बाहु सम्बान्ध्गी uut 

(Fasciculus Cuneatus) में छौती. है fau यही प्रक्रिया ama * 
स्तम्मौ (Later |Colums)# हौ जाती है और फिर शरीर में जाने वाले नाड़ी 
सूत्रा (peripheral Nerves) मैं मी हौ जाती है । subs विकृति के HET 
पहते.तौ tt की अंगुलियॉ के सिरौं में तथा पाँचौ मैं संज्ञा RAE लक्षण ` 
Rufe, चिमचिमाष्ट (tingling) ATAR, शीतलता आदि के 
asor हौतै हैं । पांव में संज्ञा नाश A È I 
“peat Š स्पशाच्ामता या वबानै से दर्द हौनै का geter हौता है। फिर | 
हार्थाँ की आलियॉ में मी ये ही संज्ञा सम्बन्धी लहाण gn लगते हैं बौर ` E 
'फिर ये लषाणा टांगा यै ऊपर की तौर बहूत जते हैं | पाँ पे | 
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(Sense of Position), भी घटती जाती है । इवते UP निर्बल और मारी 
| प्रतीत हौतीं तथा ar TER 3 यह अस्थिरता और बढ़ 
y जाती है । ei बिजली की सी ae मारने वाली दर्द मी हौ सकती है । बाद | 
| मैं सुषुम्ना कांड के वाहूय स्तम्मॉ 8 क्ीणांता की 'प्रक्षिया कें zm के कारण टॉनॉ? 
मै स्तळाता युक्त निर्वलता या nem का gotor st जाता है | ege % 
fa यदि ठांगाँ मैं संज्ञा सम्बन्धी gerot या सुपति का लक्षाणा प्रवल हो तौ 
टांगा मैं शिथिलता (Flaceidity) ge निर्बलता हौती हैं 15तथा गहरे 
Reflexes 43 ही जाते हैं | यदि वाहयस्तम्भाँ मैं रौग प्रवल हौ at am में 
asar युक्त निर्वलवा होती है और तब RT अवस्था H Knee Jerk तथा | 
Ankle Jerk प्रवलता Š होते AN planter Reflex Extensor . होता 
€ | वाहुओँ में छ रोग का RR प्रभाव हौने पर हाथ की छोटी छोटी पैशियाँ 
सूखने लगती हैं । 
सुष्युम्ता काण्ड के पश्चिम तथा वाहय सूत्रॉ मै ? 
कोणता के बढ़ जाने पर ASE का नियन्त्रण "शिथिल -हो-नात्तः हौ जाता | 
है | पहले तो उसका रोकना कठि ही जाता, जिससे वह कपड़ौं मैं निकल जाता ` 
है, बाद में उसका प्रवृत्त कना क हो जाता हैं । पुंस्त्व शक्ति भी नष्ट | 
जाती है 1 रक्त Macrocytic Anaemia ` (वातिक पाण्डु. का १ 
लकण होता है । बुद्धि और स्मृति मी qü मन्द हो जाती हैं । इस प्रकार यदि I 
Achlorhydria,Extensor Plantar Response , टांगॉ-की ré, पैर मे 
° qa, सबिमचिमाहट तथा पाण्डुता आदि लक्षणा हौं तो इस रोग का “निश्चय 
j हौ जाता है | ; 


a u... ve er TC TT TT 2 1 0 e 


oe, काले... त] Mini 


| : सुणुम्तावरणों में अर्बुँद/कै et ent 
B: उसके दारा cora के दब जाने से Te du ei शूल रहता है जौ खांसने, 
| Sa, fr, eg से erat है | फिर किसी (१४०7३०१०) ` atspar नाड़ी 


SOS 


wh 
ed 


"फिर TAT कै pyremidal E जाने से पदले रक्‌ टांग मं p | 


arg मैं ere तथानिर्बलता होती गौर फिर पूरी A E 


TS RP RP AS TF St 


t an da 
TE से उसमें प्रोटीन की मात्रा adr हुई हो (नार्भत १०० सीण्सी० Ñ 


en AA | 
30 fafao) रग पीला हौ, उसमें सेल्स न et (Froin Syndrome) तौ ade 
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वृद्ध व्यक्तियाँ की कटि फ्रैशीय या ग्रीवा शीय क्वैरुजाँ 

y ata वृद्धि (Osteophyteformation) BY जाने मे Amat a बीच के ate तंग 

ही जाते हैं od TET ज्ञाड़ी मूल दव जाते,हैं । जिससे pit शूल का रौग तथा 
कटि प्रदेश में शूल या e शूल हौने का रीळ कौ जाता $ d 
Wt feat से बढ़ता है । (Y की हड्डी में स्तव्याता मी छौती है । Ja W. 


sr -....-.....-..-..-....-......v........Á................................ 


; > PENT काण्ड के उपयुक्त रोगौ में ऊपर से 
उतरे वाले चेष्ठा quf (Pyramidal Tract; के ग्रस्त हौ जाने से zm पांव की | 
| मांस पैशियाँ पर मस्तिष्क का Pat उठ जाता है । जितना ये qa अधिक रौन 
r * ग्रस्त हौते जाते rara उतना उतना शाबाओं पर निर्यत्रणा Free जाता Y 
शाखाओं में २ प्रकार की मांस पेशिया Š । (१) प्रशारक (Extensors) १६२) 
A ६ पैरॉ मैं मी जौ मांस पैछियां उन्हें तलुए की | 
तरफ मौडती हैं वे प्रसारक हौती हैं जो पैरॉ कौ ऊपर पाद हुं पुष्ट की तरफ 
a फुकाती Š वे संकोच (Mlexors) होती हैं । शाखाओं में उत्पन्न 
Ea निर्बलता संकौचक मांस -पैशियों में विशेष हौती है । इस प्रकार पहले पहल 
रोगी कौ अपे erat पैरा कौ संझुचित करने में किता प्रतीत होने लगती है । 
अर्थात्‌ MT का Dorsiflexion a कठिता से हौता है । इसके बाद ' 
टांगॉ at संछुचित करने मैं किता हौती है । 3 
शाखाओं में निर्वतता की वृद्धि के साथ साथ मासपैशियाँ 
मैं स्तम्भ pone) की वृद्धि हो जाती है । ra मास पैशियाँ म॑ संकौचक मास | 
पशियाँ की अपेक्षा स्तम्भ yaa होता है । अत: हम-यदि रोगी की शाखाओं को 
| संछुँचित करना we तौ उसकी merce मांस पेशियाँ में स्तम्भ के हौने के कारणा हेल | 
^x करना कलि होता Y | prerolenaic Area से प्रारम्भ हौर्कर नीजे 
| AMAT काण्ड के anter ME Horns Mi आने वाले TET pyramiaai) Y 
ma के उपरले नियंत्रणा के कम ही जाने पर, FHT rain Stem Y Nuclei पै 


^ 


आरम्भ होकर नीचे anterior Horns “पक जाने वाते tra AN 
| के qui के दारा शाखाओं की मास सदा स्तम्म की अवस्था Š रहती हैं । | 
| 


इस अवस्था कौ उरुस्तम्भ की प्रथम अवस्था या RATA paraplegia in Fr- 
tengon) कहते Š jWT अवस्था * emt GF Flexion) के कम 

से जमीन से rir कौ उठाने में कलिता होती है । ' रिक्षा, eit, गाड़ी आदि 

` पर चळे ELE Ei लगती है । टांगॉ के सीध्या तथा wreer रत्ने 

से gr जमीन के साथ Ste खाने लगता है 1 दोनो eth स्तव्य ही नहीं 

समी पस्थः (६44५०६९१) भी हो जाती हैं । इत अवस्था Š tendon Reflexes E 

- तीव्रतर हौ जाते Š | gbeoninal Reflex . TH हौ जाता है | 


| É: स ° ल ऊपर wt eT जाता है। (जिसके ००7 


ES 


A isa A eS RTI ersitu Llarichua LE ce 


FE reir: ( 


TER 
PG ert Spee 
TER Ab NT ebe) LS TT 


BE NM 
PW rs 


Extensor FA% l 
सुणुला काण्ड के जिस aby के लण्ड मैं रोग छौता 
उध्णर की टांग में पहले उक्कस्तम्म हौता t । और बाद मैं यदि उर के ऊपर ,, 
जाने वाले सज्ञावाही सूत्र wqel पर्‌ मी दबाव पढ़ भाय तो ग्रस्त-खुण्ड से dera, 
दूसरी और कीं त्वचा में erg, वेदना तथा शीतौष्ण की प्रतीर्ती कम छौ जाती है 
ग्रस्त SÉ सण्ड ये नीचे के cutaneous Reflexes fr Par हौ जाते ई | 
गहरे संज्ञावाही सूत्र समूह के दब जानै W Fort रोग होता है sen की टांग मैं 
स्थिति dar (postural Sensation) कम डौ जाती है i जब साई खण्ड up 
ही दबाव बढ़ जाता Š A मैं werezraT आ जाती है तथा संज्ञा 
"E नाश का emt मी STAT MT (Bilateral) हौ जाता है तथा तब हू मल मूत्र 
Y ` पर नियन्त्रण मी Gees शिथिल हौ जाता है (Loss of eh, Tp 
काण्ड कै जिस प्रदेश पर दबाव पड़ जाता है उसके नीचे फे माग के सुषुम्ना द्रव मैं 
प्रोटीन बढ़कर ३ wo तक हौ जाता है (TPR २% it, ` 
कुछ काल बाद झुष्णुम्ता काण्ड के रोग के बढ़ जाने पर जब 
ये Extra Pyramidal Tract के सूत्र भी रोग ग्रस्त होने लगते fs 
जिनके द्वारा gemat की era मांस पैशियाँ ऊपर Brain Stem %# साथ 
सम्बन्ध्गित थीं तौ war स्तम्भ कम हौनै लगता है । लब datus मांस चेियाँ का | 
स्तम्भ जी fu Spinal Reflex Arcs के out निर्म है afera स्पष्ट प्रतीत 
EA लगता Š । जिससे रक तरफ UT Knee तथा Ankle Jerks जौ WT 
: इ मांस पैशियाँ की स्वव्यता का सूचक etu हैं लुप्त हौ जाते हैं और दूसरी और 
i er, जातु पर तथा q*TUT पर ऊपर की और dgfsr हौ जाती हैं eq : 
| निर्बल, wer तथा संकुचित ढीसती हैं । इस अवस्था में टांगा कौ फैलाने में बल | 
लगाना पढ़ता हे L पौला मी दें तौ Pry वे dqfur हौ जाती हैं । इस अवस्था 
p कौ सकीच युक्त JURA (Paraplegia in Flexion) कहते हँ. ` 
| मैं स्तव्छाता युक्त उरुस्तम्म की अवस्था मैं टांगाँ यें किली प्रकार का faris ar 
ust पर ही यह स्तव्टाता युक्त संकौच (Flexor spasm) Brat है | शरीरै 
et बाद में लगातार ही TU संदुचित अवस्थाः रहने लगती हैं । इसका कारण | 
इन datas मांस पैशियाँ मैं TA (spasticity M-Tone) 9T बढ़ा है re | 
सन्देह नहीं । इस अवस्था मैं संकौचक मांस पेशियाँ भैं इगैने Os % . 
Hamstring Jerk AT ear है | š 
dim- सम्बन्धी लक्षाण> RS क्रादि के कारण Spinothalamci| 
सूत्र समूह कै दब जाने से दूसरी और के जिस फ्रैश से वहां dar वाही सूत्र आते हैं 
उसमें दर्द का लक्षणा हौता है या दौनों और erat मैं वर्षे दर्द का लद्दाणा होता | 
है | दर्द (pain) की vea संज्ञा के वहन करने वाले सूत्र पहले दबते हैं । र 


“ दर्द (४००४ pain) W WOT TA gT है ! 


. 
= EE 


CATA z: Mr awe प्र 


Bol uu unu peng 
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ICRA की चिकित्सा ¦= 


B - आघात जनित उरुस्तम्म की चिकित्सा t+ पृष्ट वंशा- 
fur मैं सहसा प्रवल Flexion हौ जाने से'सुणुम्ना काण्ड आहत हौता है अत! N 
रौगी की कमर कौ g- 23 मास तक कै लिये पुर्णा Extension की AT में A 
TAT चाहिये 4 रोगी जहा” गिरा” हौ वहां से हस्पताल तक मी उसे WW के मार ç 
-लिटाकर ही ले जाना चाहिये 1००९० Qura d> Agta N di gS 
eaae HB 00 id OU EA 
E कै बीच की किसी टिकिया का स्थान ब्रश + 
prolapsed Disc:- कमर की तीव्र शूल की शान्ति के लिये वैदना शामक (Anal: 
i aesic) aterfer & Heroin zT Aspirin आदि का प्रथौग करता “ta 
M , तथा रौगी कौ fret Iert पर कमर के मार सीच्या (कुछ Extension W एख 
l कर) लिटाना चाहिये । छः सप्ताह इस प्रकार ल्टिने तथा वैदना शामक T- 
fer का प्रयौग जारी TA से लाभ हौ जाता है । बैठते के स्थान तथा sc 
के नीचे Electric Pad Tt से RETT आराम मिलता है । 'रौग ग्रस्त प्रदेश š 
Diathermy के सेक से मी et लाम प्रतीत हौता है । 
et? . अनैकानैक टिकियाँ मैं कीणाता (Degeneration) 4 
TAIA के कारणा spinel Nerves के दब जाने से जो दर्द हुवा करता है 
(Spondylosis) वह faaré तथा मालिश से ठीक हौ सकता है | Deep-X-Ray 
से भी इसे पर्याप्त लाभ होता है । wily Z (Ambra ay ७७ 529 


So fran dr 6) RE ul et 245^ f 


| + Cei 33 Haale aq Eu C1 eO जम, adi £1 (& Ag 
asa TS वश % कैन्सर (८ ०८८५-4६ wei (011216८ Arman! 
o rimar UTN) 2 ८६ Ala! £ Alai alle] i 


qd के लिये aspirin qo YH, Pyramidon प Fis, 
Heroin $s ४8 रैन मिलाकर शाम TAT ९5१ मात्रा देनी चाहिये । X-Ray 
Irradiation सै कु लाभ अवश्य होता है | 
> we वंश में फिरंग रोग : 


लिये Proc.Penicillin का आठ TH तक प्रयोग 
NM करना चाहिये । जिसके पहले २-३ सप्ताह तक 2०४.०९. ९० ग्रैद grat मैं दिन 
X तीन बार दैना लाभदायक हौता है ।, 
qe वंश मैं चाय रोग में 


पृष्ट वंश कौ कुछ मास के “लिये स्थिर कर देने तथा 
Antibiotic ` चिदित्सा से लाभ हौ emt BI EU 
STAT काण्ड के पश्चिम तथा aT erat मै चोणत्ता =", 


A osm amc em em ep em e em em gg MD AP SOOO 


: (Subacute Combined Degeneration ot 
‘the Spinal Cord) के fà प्रति दूसरे दिन ४३४५७, 2 ४० माहक्रौफाम मात्रा 
9 मांस दारा दैना चाहिये 1 जब पाण्डुता का WWTUT शान्त हौ तब यही मात्र : 
कुछ काल पहले एक ew और फिर दो दो सप्ताह बाद देनी चाहिये । 


A EE इस रौग. मैं रोगी के 
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| रणा हौनै का भय रहता है | अतः रोगी कौ * et रबर बैड पर लिटाना 
Be चाहिये | तथा लगातार २-३ TÈ सै afera एक qrad पर नहीं TA दैना 
POPE EE I 
तकिया के ढाएा ert करनी चाहिये, शालां की स्थिति या ढाकृतिकी | 
Verr के लिये Xa की थैलियाँ का wat किया जा सकता है । जिससे उनमें i 


विषमता (Contracture) उत्पन्न न हौ | पीठ कौ विन Š वौ बार साळा 


| ` सै ध्याना चाहिये तथा उसे सर्जिकल स्पिरिट से ertet sd पर Talcum Powd- 
T । ruvidra tiad divo L. tng EA d t] 
B gun O c 
Marc ad uha ed > ara "La मूत्र पर नियत्रण नहीं रहता तब vaa लौ रहने 
AUT 


> R nah वाले Catheter कौ Clip लगाकै pra मैं रखना चाहिये तथा ४-४ घन्टे 
पर उसे खौलकर मूत्राशय कौ साफ कर दैना चाहिये 1 साथ ही मूत्र में सक्र्मण्ण की 


t 


6G. LA AAA. “LIIAD dit ही मूत्र Loa Ali me 


| ` -रौक थाम कै लिये उचित antibiotic ˆ etsrfer का प्रयोग जारी TAT 
| चाहिये | “o 
| मल ger के लिये दूसरे दिन 2, ९६ पा० सेलाइन 


की बस्ति देनी चाहिये और फिर Aircushion वाला रबर का बैड फे पर 


* : जब तक जल आता रहे नीचे रखना चाहिये | 
G d re ^ y (4| C9) 2*4 9d ४ S Aden X 1:24 4] 
y 46m : NS > क्या का c. > प्या 
7 aud, AIH SEIN AS Suse > YU dal? | 
| A INS la MI MSIE VACAS Ce GE? A त्ने2& di dodi | 
4 Qa; ४ pri bai én bh AINA = x 122) Cei 4,75 / 
aw amin oe [050 femme GI a 1 J 5 Í % Tibe y 2 T Ye 
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s CZ trl bn I S. d<] x : ` z 
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मास्तिज्ाजंद Intracranial Tumours. 


> मस्तिष्क में बद का होना कोई qd रोग लहीं है | ee में woo 

| व्यक्तियों कीमत्य में से o मुत्यु का काऱण यदी inm ह 4 runa अमरीका , 
भं हर झाल ४ हजार मत्यु इस रोग के कारणा होती हैं | घातक ४०२३७१७०६ आर | 
निरुपद्रव geniga- दो प्रकार के ये होते हैं | घातक अर्बुद दो प्रकार के होते © 
हें | शक प्रारेम्मिक primary - दुसरे उपद्रव रप AT secondar Lignent 4 | 
LER 
| grofe Wee घातक अर्बुद ¬ Glioma ¬ मस्तिष्क के अन्दर उसके स्नायु wu 

| Neuroglia में तथा «ef की bert बालकों में आशिक होने वाल agaf को ! 

a DCH chiona, FA | जो, १०-२० वर्णौ की आञु तक तौ cerebellum भं 
| i विशाल :| होते पर इसके बाद wid मस्तिष्क या Cerebruu भं afera 
vm ईं | इनमें सेकछ एक बढ़ी शीघ्रता में wee बढ़ने वाले रवं शीघ्र मारी होत LA 
| ऊर्ध्व मस्तिष्क में तथा वालकों और युवकों H पाथ जान वाला Neuroglia के! 
| wed की अति afa से हने वाला Spongioblastoma "T Glioblastoma Y 
| ¬` जौ १ वर्णै के अन्दर अन्वर घातक छो जाता है । दुसरा वाल्यावस्था D Cerebe- 
i lium. मैं डीने वाला medulloblastoma (ifedulloblast नामक wat की अति 
` वुद्धि से होने वाला) है जो उपयुक्त aa की gert कम होता हैं । ये STAT प्रकार । 

के घातक अर्बुद शीघ्र फेलत, बढ़ जाते eq घातक हो जाते हैं । । 
| ` vx और Glioma णौ बहुत अशिक होता हे | त्या २० वर्णी सें . d 
EM . ऊपर की arg में पाया जाता Š | Neuroglia  WFibrillary 43६४४०९, it 
की अति वृद्धि से होता St बहुत मन्द गति से बढ़ता है | इसमे Glioma के 
समान ver की मात्रा मी afera नहीं होती । अन्त में यह मी घातक होता है d 


हि E: geg QU Cerebral Astrocytoma कहते ह । मस्तिष्कार्बुदने में यह १५ yoyo पाया 
| जाता हैं Cerebellar Astrocytoma , भी इसी प्रकार का होता है + पर 
| नहीं erebral dy- 
De. gara घातक नहीं होता, यह बालकों में पाया जाता है a c 
OI Toma. TEE उस Glioma कौ कहते जा ventricles की दीवार की सुम 


fm wir या Ependyma थे होता है # यह मी घातक होता Š | मस्तिष्कः 
भं यह २ gogo के लगमग होता % । चतथे ventricle में यह-हो तो यह घातक 
435 नहीं होता | इस प्रकार 4 घातक मस्तिष्काजैद या Cliona सब मस्तिष्कार्बुदी में 
[ ; के लगमग होते हैं । इनमे Astrocytoma aay अध्णिक होता, 


2 


४० प्र०रा० 
+ Glioblastoma 4T Spongioblastoma 
toma. ud कम STI Ependyırona 
Tr घातक अदं - Secondary Malignant Tumours of 
मी मस्तिष्कार्जदौं में qo gogo + सगमग होते हैं । ये बहुधा पुफुस 
के उपद्रवं बढ रुपे में होते Š । यहा 


Multifori उससे *H,ijedulloblas- | 
उससे भी कम पाथा जाता है । | 


— a $ Brein- 
ERO d कैन्सर (Bronehtta Carcinoma) 
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तक fa यवि मस्तिष्क H ae 
कैन्सर का सन्देह हो जाना चाहिय । स्तन ग्रथ्थि gre JA तथा आमाशय 
या मलाश्य में AR के उपद्रव के रप में मी यह age हो. सकती है | इस प्रकार 
stet से afera मस्तिष्काईद शीघ्र या देर में घातक “किस्म के पाये आते $ जोकि | 
arena बात हैं 1 š Be 


e 


Rl eningioma,Dural Endotheliome-Meningeal Fiorobla Stoma- 


. नाडी के दबने से चेहरे के रक और स्तम्म (Facial Spasm) या विषम तथा 


i ~ 


— F 
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लक्षण हॉ तो gra ॥ प्रसुप्त रष भ विधमान 


'निरूपद्रव- penign - Wj& प्रथानत: मस्तिष्क H ये होते हैं. := 


ज) AGS Huranater की दीवार H 
-विधमान Arachnoid Mater के SIT villi ATGrenulations के | 
wat की अति वृद्धि से बनते हैं उन्हें कहते हैं | स्पंष्ठ है कि 
ar आवरणेंगकी शिराजों के 
। मस्तिष्कावरणों की रक्कवाहिनियों 
wq ही ges एक आता जाता € | ये Parasagittal,Supraseller,öpbe-! 
noidal Sinsu/H विशेष्य होते € | स्पष्ट हे ये मस्तिष्क के अन्दर न होकै | 
उसके पष्ट पर होते wp परन्तु उसके दबा देने का कारणा बन जाते हं । इनकी 
wfg बहत et frt होती है । इसीलिये इनके कारणा TRATA स्थानिक 
लक्षण ही होते € और वे drem बढ़ते है X सहसा नहीं । ये बढ़कर अपन 
ऊपर की कपालास्थि भें मी प्रसरण कर जाते हैं 4 जिससे वह वहां खढेडढिईके | 
मोठी हो जाती हे # (Hyperostosis) इनमें सक्त की मात्रा आशिक | 
होती है जिससे वहाँ कपालास्थि में मी रक्तवाहिनिया की मात्रा बढ़ जाती 
KL. mento DEUM की अपेक्षा! ऊपर के मस्तिष्क में ये as srf'eTa 
पाये जाते हैं । मस्तिष्काबुंदाँ में य १५ gogo होते El 

Neurofibroma,Neurino na, Acoustic lieurolibrowa 
fafr मस्तिष्क नाड़ी के af: अष्टम मस्तिष्क नाडी ( Auditory 
कण्या धो खोल H Y cerevello Pontive ae प्रदश में उत्पन्न होकर यह 
बहत ft ENT बढ़ता हैं । बढ़कर यह अन्दर के Auditory Meatus ` को 
इसके बढ़ने से जाड़वीं नाड़ी तो दबती ही है ois? नाड़ी मी दब 
raft नाड़ी भी कभी क्सी दब जाती हे । मस्तिष्कार्जदवें H यह <o 
131 इसील्यि इसके होने पर arferá कर्णीघौष्टा (Tinnitus 
के sorgt होते हैं और इनक बाद पांचवे नाड़ी 


चमचमाइट होने का ASTOT हो सकता ७ । IM 


का महा शिराजं IT -Sinuses- 


Meningioma 
य मास्तष्क की Sinuses Duramator % 


साथ प्रबल vu Y सम्बन्ध्गित होते 


° 


दबा देता 
सकती €, Y 
gogo पाया जात 
तथा शिरोभ्रम (Vertigo) 

के sya में paraesthesia या” 


-सर्बलता का लक्षाण होता है X-Ray 
खाया हुआ Tre! 
pituitary गृत्त्थि a ada ‘~ pituitary Adenoma:- : 


'उॉस्तष्काईुदों म॑ स ५ प्रतिशतक इस ग्रन्थि मे होत 
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दारा अन्दरला Auditory Meatus 
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Anabolism प्रबलता Y होता हे और ये लक्षण: शान्त हो जाते ई | 

Eosinophilic Adenoma-— Acidophil WAT से होते वाला aga कम 
होता है तथा जब होता है dT ze ads की अव्या आकार में दौटा होतक. 
है अर्थात्‌ उसके दवाव से नेत्र सम्बन्धी लकाणा जो ऊपर कहे गये € “विशेष नहीं 
होते । इस eje के कारण इस ग्रन्थि के yore की उत्पत्ति अधिक होती है 
fg Hyperpituitarism के weTst होते € | छोटी आयु भे जब अस्थियों का 
विकास हो रहा होता ह यह रोग हो तो Gigentisa ST WS रोग हो 

| जाता हे । mm मांस पेशियों में उचित्ु/वृद्धि न ही सकने से वह निर्बल रहता है । 


ATM HE 24>) €1 a7 Acro 7 d 


| /यर्थाछ हाथ, पांव, कान, dTg इन, "TS आकार H बड़े हो जाते ई त्वचा मोटी 
- तथा मदी हौ जाती है | 
| casophil Adenoma:- Basophil Seit में होते वाली यह अति 
| O gie बहुत कम होती है । युवका में कमी कमी होती हुई पाई जाती है 1 यह 
| ade आकार में होठा होता है, इसमें Cushing Synároue में कहे गये लकाण 
होते € जो Adrenal Cortex की, aera सक्रियता अर्थात्‌ ciucocortico 
ids. की APART के कारण होते ई । j 
मस्तिष्कार्वुद के GSTOT l- मस्तिष्काजुद के मस्तिष्क मे दबाव 
के कारण र तौ स्थानिक (Local) दुसर व्यापक या सामान्य (General) 
लक्षणा हुआ करते Š । स्थानिक लकाण स्थानानुसार इस प्रकार होते हैं :- 
— ` मस्तिष्कात्रिम खण्ड के अग्रिम AMWerefrontal Lobe):- 
1 अग्रिम we का अग्रिम माग बुद्धि, EA स्मृति, ध्यान, Grat विवेक arfs 
मानसिक TTT तथा माणणा का स्थान है Y इसमे अर्बुद हो (या arterial Th- 
ronbosis) हो और उसका दुष्प्रभाव दोनों बोर हो तो मनुष्य की सामान्य 
at? wem जाती रहती है जिससे उसका स्वमाव या व्यक्तित्व ही बदल जाता हे | 
| | वह अपने दैनिक कार्य के करने में असमथै हो जाता हे । जिन ae बातों सें उसे 
ce कचि थी उनसे मी उपरत या उदासीन हो जाता है । औरों के सांथ मी वह 
| -जिस श्िष्टता बौर सम्यत से वैता था वह मी जाती रहती है, जिनसे प्रेम व 
| आदर का भाव था वह मी नहीं रहता अपने शरीर व वस्त्रॉ को ठीक से TA की 
| | «pm भी उसे नहीं रहती । रात को मुत्र और क्सी मल मी विस्तरे पर हो जाता 
|. ` — W ACmmeontinenee) "FRE वह मावहीन बुद्धिहीन और मूध होता जाता Y 1 


ae AN 


< (Dementia) fry JW काल दिशा बौर ARA पहचानने dr प्रम 
| ` लगता &(Disorientation) तथा स्थान का विचार किये विना ही नितैज्य सा 
A Kap होकर वह मल मूत्र त्यागने लगता है । इस भाग में अर्बुद के होने से वह gemat H 
a wg जाता हे । osufg रोग स्क बोर हो तो उससे सम्बन्धित हाथ से वह । 
dk: ` ,- उस ser कौ चो उसे करने ay कही जाय वह नहीं कर सकता AT 


" SE म रप शे बरा ASI ठीक से करवा ह D 
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| को ग्रहण तो करतां है gS को कर मी सकता है पर for करते और चेष्टा करने 

K के मस्तिष्क गत मार्गौ कौ जोड़ने वाल माग मॅरौग के होते से वह चेष्टा 5 असमथ 
हो जाता € + (Apraxia) Wi AS Y Grasping Reflex का ASTUT ह 
है अर्यात्‌ उसकी दुसरी क्षौर की ARA कोई qug रखी जाय तोः FE उच मँच कर 
पकड़ लता Š । ag का दुष्प्रभाव दना बोर के अग्रिम WET पर हौ जाय बढ़े 
अर्थांत Corpuscallosun के द्वारा वह दुखरी बोर मी फैले तौ रोगी चेष्टा हीन 
होकर पड़ा रहता Y (Catatonia) aga के कारण orbital Lobule दब जाये 
तौ गन्टानाड़ी के दब जाने से उस ओर गन्छनाश (Anosmia) हो जाता है | 
g LATET (Optic ४.) दब जाय तौ उस और OpticatrophyMT erent ढढ 


H (amblyopia) का लक्ष्ण €T जाता हो सकता है उस और STAT 
eT दुसरी थोर Papilloedema हो (Foster Kennedy's Syndrome) 


अग्रिमसण्ड के पश्चिम माग Post Frontal qr Ascending 
Frontel Convolution AT चेष्टा कौत्र~ मे aga (या arterial. Throu- 
bosis) हो तौ JETTA जादौप (Convulsions) के होने का लक्षण होता Y 
जो या तो दसरी डोर के चेहरे से आरम्भ हो फिर उधार कं आथ और पैर में ~ 
जाता है या उर हा के MS से या उध्यर के पर के HE सं आरम्म होकर 
fu gra. चेहरे में जाता हे | स्पष्ट है कि पहली अवस्था में da इ Convol- 
| ution. के तले में अर्थात्‌ Sylvian Fissure के पास है रसा समफना 
चाहिये 1 दसरी अवस्था में यह इस Convolution के ऊपर के हिस्से में है, ep 
> É arsta हो तो रोग इस Convolution के मध्य में होता है । होएकता wa 
| area के दौरान में रोगी अपनी होश में vu, हो सकता है कि वह बेहोश EN 
TU जाय उसकी wg सिंर तथा añ eds से विपरीत दिशा मे फिर जाय । इस 
Jack Sonien Epilepsy के मन्द ed dig रुप 4 होने से इस अर्बुद के छोटे 
| बड़े होने का अनुमान मी लगाया जा सकता है । जब यह बुँद केवल विकाम का 
| म्णा होता है तमी यह ATSTT का STUT होता है | पर यदि यह ada इस 
| x Convolution % Cortex का विनाशक होने लगे तो उस (Cortex) 
| Y विवमान केन्द्रों के एक दुसरे, से दुर होन से रकाय घढढढ घात “onoplegia q 
| लक्षण होता है यदि इस अर्बुद का दुष्प्रभाव Corona Radiate ger Eu 
. वहां SA जांघ की शाला. पर घात 
- | | - (paralysis) fayst होतां दुसरी शाला पर हलका सा, असर होता है । हो | 
| सकता है कि Meningáoma दोनो srarert के बीच के dura में aafg Fax 
: | - cerebri Her जिससे आमने सामने STAT Notor Areas के ऊपर के 
| दब ard तौ दानों ठांगों में स्तव्ध्यता qu पद्माघ्रात हो जाता है थर्‌ दोनों 
F 1 बाह ठीक रहते € । इस Precentral Gyrá Ta fat पर as होकर añ | 
| . . 7 की और ag वो माणाष्ण के केन्द्र (Speech Centre) के ग्रस्त हो, बात d 
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I 

! 

l 1 

WITSTA q CE E | 

iç Sensory Area T parietal / MH ën या Vascular Throzbosis 
1-3 उर GTTU ES S PAN, S wd T पड Y — | 

er ar सके कारण ATT के चेष्टा STA (०६५7 Area) पर दबाव पढ़ जानि से | 
'विज्ञोमात्मक sert हो सकते Š अर्थात आफौप (convulsion AT Jäcksonien 1 

š sail 

Spilepsy) कै STE होते हैं । WE सा आकाप GTC ही तो was इस Sta के TT 


— TT 


भाग में दै, aera पर से आरम्म हो तो «Qs इस कोत्र के उपरल fuc पर E, हाथ 
में org आरम्म हो तो ge इस कोत्र के बीच के साग H है Gar great चाहिय। 
इस स्थान के aa के कारणा ar आकोप दुसरी ओर हीते हैं उनमें रोगी. के पहले 
SET घुपप्त-चमचमाइट (Tingling aT किसी प्रकार की संज्ञा सम्बन्धी विकृति पहले | 
“होती है । हो सकता है कि दुसरी और पहले केवल paraesthesia के ही लकण 
हॉ आकोप बाव में झुर हॉ Les के कारणा इस चात्र Š विनाझाल्मक प्रभाव ह aT 


x 
Ki 


'बसरी और rra सम्बन्धी gerot होते ईं । प्रत्येक parietal Lobe Í gafr! 
और की उथली (Superficial) संज्ञाय spinothalamic Tract y तर्था गहरी I 
(Deep) HT! posterior Colum से प्राप्त होती ह | त्वचा आदि arfaa 
deet को तो प्राप्त करती है पर इनका सम्मिलित बोध्य तो SN Cortex के बार 
होता है । जब यह काग्ण या नष्ट हो जाय तो दुसरी और से प्राप्त gemat का | 
mp या पर्ण arer व्यक्ति को नहीं हो सकता । रक ही argfu के दो मिनन & 
-भिन्न ठोस पदार्थों की विभिन्नता को वह उधर के हाथ के डारा ep करके नहीं 
जान सकता (Asterognosis) रक ही समय ST स्थानो पर TA स्पर्श के मेद को मी 
वह नहीं बता WRT (Tyo Point Discrimination वच 
करन से उसका सारा चित्र (Body Image) हमारे मन पर जा जाता इ पर इंस 
dar Sty के नष्ट होने से यह चित्र हमारे सामने नहीं जाता (agnosia) स्मर 
करने पर यह चित्र न आये तो इसे Tactile Agnosia कहते श्रवणा करने से नः आय | 
AT इस auditory Agnosia कहते & | देखने पर न आये तो इसे इसे Visual | 
ते हैं । इसी प्रकार घ्राण और स्वाद से वस्तु का चान न हो पाय 
dT olfactory तथा Gustatory Agnosia मी हो सकते हैं | parietal a 
के अग्रिम सण्ड Hage का प्रभाव हो तो ज्यॉकि वहां पर Retinae 7 


०0० 


Agnosia 


Lobes 
के ऊर्ध्वं माग से आने वाले सुत्र Optic Radiation - के कप में पीछे बा रहे ह 
ër उनके दव जाने से अर्बुद के दुसरी ओर के arer- ETS झोत्रो के निम्न मोगी मे 
 अन्थेरा सा आन लगता € अर्थात Contra Lateral Lower Quacrentic Hemi- | 
anopia. का gerot हो जाता है | इस parietal Lobe कै fada l 


gra Y ada हो तो Optic Radiation के अस्त होने से दोनो arar के दुसरे 
और के erch aT में SENT आने लगता है अर्थात्‌ contralateral Total 


Ë 


.. mishopia ही. जाता Š । A 
Temporal Lobes 1 ada €T (AT Sclerosis 


; हरिवः व्ही") बि 


. ` 


~~; S40 |o] {=¬ 


शौर वयौंकि इसके Uncinate: STI Hippocampeleyri Y गन्धा संज्ञा तथा 
रस संज्ञा के Geh (Cortical centres) Mi हैं । तथा' इसके Upper Convelutio 
में वणा HT (auditory) के ग्रहण करने का केन्द्र मी हॉता हे । इसलिय र 
को इस अपस्मार सहुश दोरे के समय किसी बुरे स्वाद या बुरे गनश की मिथ्या 
प्रतीति (Hallubination) . दौने का लहाण रहता है | उह रोगी के औष्ठाँ | 
की चेष्टा से gar लगता है कि उसे कोई बुद्धा स्वाद प्रतीत हो रहा है । ETS Y 
सम्बन्धी और श्रवणा सम्बन्टति मिथया ofthat मी उस हो सकती € । इन / 
फ्रतीतियों के साथ TA एक स्वप्न सहुश अवस्था में चला जाता हे A psychono-af 
tor Epilepsy मानस अपस्मार या मस्तिष्क विकृति जनित बपस्मार या , 
Psychic Automatism वहते € | इस स्वप्न सहंश अवस्था में या मानस अस्मा 
में रोगी को विचित्र a दीसने या विचित्र शव्द सुनते प्रतीत होते ई । इस अवस्था 
में रोगी किसी मस्ती (५०७४६०५) की अवस्था में चला जाता या विषाद 
(Depression) माव W ayer देर BT रहता है T इस प्रकार मानस अपस्मार 
इस खण्ड के विकारौ का रक प्रणान लक्षाण है | 
वयौ फि Retinae के निचले माग से आये ETS Mreiporal- 


d 
| 


E 


| 
t 
| Al 
| 


Lobe में से होकर पीछे जाते € WI इन्ह Temporal Loop of Radiation 
कहते SI अर्बुद से ATS Howonymous Upper “uadrantsnopia aT 
WeTUT हो जाता है ।.बाँई और के Superior Temporsl Gyrus में विध- 
मान BUT संज्ञा का केन्द्र इस is से ग्रस्त हो तो वह जिस, शब्द को .बोलता ह 
उसे ei ठीक तरह सुनता समफता नहीं । (word Deafness या Dyspha- 
sia of eso Auditory qgnosia) इसी प्रकार wa मे देखे gs शव्द j 
ay वह देखला व बोलता है समकाता नहीं( ootd BlindnesHT Visual. Dysphasi 
वर्थात वह शब्द जो बौलता सनता व पढ़ता है उसे वह समफाता नहीं क्योंकि ar | 
भ के स्थान पर ही रोग है तथा जो अन्दर समका जाता ह वही बोला जांता है | 
अत; उसमें 2४६७६६ का लक्षण मी होता है | Mc Lébe | 
अन्दर की जोर Calcarine Fissure के समीप Cortex में 0901० "Radiation 
सत्र समाप्त होते हैं | इस प्रकार रक ओर के Cortex के सेल दौर्ना नेत्रों के 
दसरी और के आले दृष्टि stay को Sen का काम करते € | इसलिये यदि दाई 
ओर fat पर अर्बुद या रक्तवाहिनिया का रोग हो बौर उसके कारण विकाम 
उत्पन्न हौ जाय तो दोनों qfuf के amre द्वाष्टि nf में प्रकाश के चमकारे 
(Flashes of / तमय समय पर. दिलाई पढ़ने लगते Y fUlUacksonian Visual 


४ | 


ital Lobe. के E "TT में जहाँ वह temporal Lobe 
ह ऐसा "ett कारक अर्बुद हो तो रेसी ie सम्बन्धी मिथ्या : 
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. का परस्पर सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता 


` इसमें Wu प्रेरणा सत्र afferent Fibres (9 Gt FT के 


` कर मांस्पिशियो की स्थिति को कायम रखने का कार्य करते Š I 13bCerebellum 


==; ६६० |८] i=- 
erat 3 rent 
का लकाणा हो 


D विनाश 
ही जाता 
जाता 


की प्रक्रिया होने 
अथाति Contralateral Homonymous Heaienopie | 
| पर केन्द्रीय SPS (central Visio रहती है । यदि यह विनाशक 
TET सा ही हो तौ दोनों आंलौं के| | 
5८०६०७६. या रक gran का विन्दु दिलाई पटून लगता, दै | यदि यह j 
रोग एक और के fug सिर (6०15169101 हेपर WT AT जयोक वहा दतो और T 
की wege ST PAT कन्द्रित 


लो तो दुसरी और के नाशे ETS 


age या रक्तवाहिनी का विनाशक रोग WT 
सामन 


ती हैं अ: contrslateral,Central , 1०02-11 
onymous Hemienopic Scotoma. का लक्षाणा दोता दै अर्थात जिध्यर रोग 
होता है उससे दसरी और की थी a Sie में अन्टोरा रहता है । अब 
यदि दीनो सिर (50165) नष्ट होने लगे तो niistersi Central Scotome 

का GSTOT होता के पुष्ठ aa का रोग हो 


dT faga दष्ट 


| बाथ occipital Lobe 
केन्द्र तथा क्षामे की ert विचमान ATSTOT FS (speech Centre 
€ जिससे worc 52747९55 का SIT 
अर्थात्‌ स्वयं का बोला gar wes उसे समका में नहीं आता I t 
सम्बन्धी रोग हो AT 


हो जाता Y | 
Cerebellum म sus aT एक्कवाहिनी (Vascular) 


THsclercsis Mlıtronhyel ay sea लवाण:- 

Cerebellua IT लघमस्तिष्क को चेष्टा व्यवस्थापक मस्तिष्क कह 
इसके प्रत्यक गोलाच्यी में अपनी बोर की ms men, और ४७४४५७ में | 
fr और erh चेष्टाओं को व्यवस्थित करने का गुण निहित रहता है | एतदर्थ d 
Dorsal aT | 
के rr आते Š । जिनके डारा.उघ्गर 


(2h seri के अन्त;कर्णा Labyr- 
1 


Ventral Spinocerebellar Tracts 


I> Ap 


की ferat a मांसपैरशियों से प्ररणा आता. 
से इसमें आणे है । 131 


inthe, से प्ररणा लान वाल YN vestibular NS ent त्र Pons 
दसरी आर के een FES AT Cerebral Cortex मी प्ररण्यावाही S i£fer- 


mar 


के शरा इसमे आले Š | 
dx) इनके विपरीत इसमें से जाने वाले प्रेरक zfferent Frw- | 


rospinel Tract डारा उधार के GS AT काण्ड Yenterior Horns तक ज 
are उधर की WISH व aferat को प्रेरित करते हैं । ॥२। इसमें UCerebel- 
1 SEIT के Vestibular(Deiter's)1 ucieust जाते और फिर 


lo Vestibul/Y' 
i दरारा उघर के Anterior मे पहुँच 


Vestibulospinal Tract. Horns 


Y से आने वाले ga Posterior Longitudinal Bundle के द्वारा ऊपर oculo- 


“motor Nucleus MMT Accessory Nerve - %spinel माग के साथ मी 


सम्बन्धित qui € -जिससे यह (Cerebeliunta शिर व ग्रीवा की चष्छाजों का 
Saa करता हैं | ।४। इसमे से प्रेरक FACerebellocerebral Efferent P 


a मस्तिष्क के post तथा Peecentral Cortex Som LS š 


masa — 


. अपने g दोनों वाहुओों को -प्रवलता से संकुचित किये-हुय हो और हम रक एक हाथ Y 
` उनको अपनी are Stat एक दम छोड़ Š तो अस्वस्थ ATT की IN EN पीछे 


a "TE NH ०५% ९ KE SEI TA 214) 
NH ६१० [ep fee 

ation को बनाये रखता है,। इसीलिय इसमें रोग होत पर निम्नलिखित चष्छा 
SBS पचक GÓSTOT उत्पन्न' हा जात Š | TH Scercvellar syndromPet Y | 
age या रोग इसके मध्य म॑ हो qY Ataxia ` घडू. में होता, हैं | ये रोग इसके | 
रक वाज में हो तो atoxia उसी ATT होता है | | 

1१1 Hypotonia- जिस और %iCerebellum $ sd या. रौग होता Y 
उध्यर की सांस येशियां स्पशे करने सेन्ही शिथिल प्रतीत होती 9 (gert की 
arar दसरी और rr शिथिल दीछती हैं । जिसस उधर की जांघ की 
बाहर की और दर तक हठीया या Abauct PAT जा सकता है । ऊर्ध्व बाहु को | 


} 


G: 


थामकर अग्रवाहु को हिला के देशा जाय तो वह आशिक शिथिल. लगती हैं | इस 
पुकार मांस YRA- Hypotonia- इस रोग का प्रध्यान लषाण है । इसीलिय उधर Í 
की शासाजॉ Ho ufuqrere UF Resistance) घटी हुई होती है | इस शेथिल्य 
के अतिरिक्त इन मांस पिया की शक्ति मी घटी हुई होती है (istnenia) जिससे 
उसके हाथ की पकड़ निर्बल होती अथवा ver का छाथ स्वल्प त्रम से थक जाता है। 
Hypotonia के कारण रोग ग्रस्त शाखा में Reflex egs now | 
होते हैं । faery की मांसपेशियां निर्वल होती हैं रोगी gert की और फुका St 
चलता हे । अर्थात gett का कध्या SW की SUSTT कुछ नीचा होता है | यदि oc 
GENET जाता हे तो उधार की जोर ही गिरता है । उध्यर की बाह मी चलते | 
समय जैसे “शिलकी चाहिये Se नहीं 'छिलती । इस प्रकार रोगी की चाल या स्थिति 1 
से भी इस रोग का पता चलता है | | 
।२। अव्यर्वा थत लिसा an E a माग की मांसपेशियाँ मे” 
saña भीर शेथिल्य के कारणा तथा उनमें |सरस्पर सहयोग Y न रहने eig 
Incoordination के कारण उनकी चेष्ठाओं में नाना प्रकार की विलक्षणता 
उत्पन्न हो जाती हैं उदाहरणात: Tel Ser में मात्रा हीनता-2/5८६९४०।३७- या 
अत्ति WEE मात्रता yperuetria- या जाती है | यदि रोगी को GT 
हाथ से मेज पर पड़ा गिलास उठाना हो तो अपनी अशक्ति के कारणा वह उसके उठा 
भ में अध्यिक या अनुचित बल का प्रयोग करता उसे पकडते समय आवश्यकता 
से अशिक हाथ को खोलता e और फिर उत्त अधिक बल के साथ पकडता है । Eu 
प्रकार उसे फिर मज पर रसते age समय भी वह हाथ को ate Ta मात्रा P 


AME AME E HENAO] sl aldi DACH ub di एव Ñ ab HUA etr? idles 


eres सोलता €)! [RlRebouna Phenomenon: यादि रोगी बपने सामने | 


i 
| 
| 
| 
| 


फटके के साथ रोगी को जाके लगैगी|जजकि स्वस्थ बाहु अपने जाप रुक जायकी .। 


वैसी 


ठीक ठीक लगाना होता है तो हाथ कांय जाता है | üIntention Trenor कह 


Scanning 4T Staccato Speech या शने; m माजित कह सकते Š | 


“Mid Brain पर SATS ढाल वाले SYST से यह अवरोध उत्पन्न होता 


. sds wu ^ = AS EA 
==; ६६० [$9] {~= 


ऊपर करने (Pronafion Supi ation) की चेष्ठा जैसे स्वस्थ पार्श्व 5 होती Y 

अस्वस्थ पारव म नहीं? हाती प्रत्युत मांस पेशियाँ की, अशक्ति के कारण व थक 

जाने के कारण शनैः dÉ व मदे तौर से होती है इसे 17567 ०००४०८१००७1० FE 
E | 121 कम्प Tremors- उन ge yor h जिनमे मास पश्यो के संकौच व b 
FETI(ContractiontWT ReLaxation) पर अधिक निर्यत्रण आवश्यक STT हैं | 
करने में रोगी को कठिनता प्रतीत होती हे ( ffs उस समय उस der मैं कम्पन होने ., 
लगता है | उदाहरण्णत: dj में ETT डालते समय जब व्यागा TY के पास पहुंचता / 


है और जब पेशियों पर afeti नियन्त्रण आवश्यक होता है तड मांस fug में 
quf कै होने तथा परस्पर सहयोग के ठीक न रहने से हाथ कांपने लग जाता है | 
इसी तरह मरा हुआ TOT उठाकर जब ठीक मुख के पास था जाता और S4 वहां 


सकते हैं । 
Atexic Dysarthria-Cerebelluw% रोग के कारण SÑ TEL 
š ' 
अन्यान्य मांसपैशियों में परस्पर gitt की न्झनता हो जाती है wq ही मागण 


सम्बन्धी औष्ठ तालु जिव्हा आडि की मांसपैशियों में मी परस्पर जो सयोग रहना 
चाहिय वह कम हो जाता है जिससे माणण में मन्दता यत्न साध्ये ता और aert | 
के बीच कै अन्तर की वीर्यता के wsTUT हो जाते Š | इस प्रकार के माणण को 


Vascular Sclerosis का रोग afera हो और इन मांसपेशियों पर नियंत्रण | 
बौर मी & जाय तो अनेक gert के मिल जाने और अस्पष्ट हो जाने Unplosive | 
ST Slurred Speech _ का ASTET हो जता ¥ | 2 
Nystagmus:- "391 अवस्था H Tar € Aud FHorizontal- दिशा | 
a कोडं कम्पन नहीं होता | wie यदि रोगी जिस ओर जर्बद है उस जोर किसी | 
वस्तु पर उसो को Team तो नेत्र मांस पेशियाँ की ARRIT के कारणा गोलक रक 
स्थान पर टिकत नहीं और उनमें बड़े बड़े ( 4०111५647०५७) मन्द गति वाले कम्पन | 
होने लंगते हैं | दसरे पार्श्व की बोर जांखों को mm पर कम्पन छोटे छोटे और तीव्र 
गति वाले होते हैं | इस प्रकार यह 15६६६०५5 यो नेत्र मास RAT का Hypo- | 
tonia. लघु मस्तिष्क के रोगका झुचफ होता है | बालकों Å ०७०७००३७० ॐ | 


1 
4 
| 


Astrocytoma होता Š | युवक म॑ Haenangicblasloma , होता हे | 
“edulloblastoma मी बालकों में क्मी कमी होता- जो घातक होता है | र 
मस्तिष्कार्वद के सामान्य लक्षण टी. ur. | 


मस्तिष्कार्जुद्र. चाहे शीघ्र बढ़ने वाला हो चाहे चिरकाल मैं उसके कारणा ` 
ventricles कै अन्वर विधमान मस्तिष्क gqsrospinal Fluid बवरोष्य 
उत्पन्न हो जाता है | विज्ञातः Posterior Fossa . Cerebellum तथा | 539 


Hydrocephalus Go aT bi 
इसस QUO SC Kangri University sa शिर ection. Digi } la m 


- 


RAS ESO Fs 
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. 


Intracrenial Pressure‘ 18 जाता है | ae के दारा शिरायें मी दब जाती 
Š 1 एवं उनमें एका afera मात्रा में An हो जातां है att मस्तिष्क में erg | 


Dedema होकर भी यह मार WE जाता है | इसका परिणाम Papilloedema 
होता है | | LI. a 


Papilloedema- TAS में भार के बढ़ने Š G ; का खोल दब + 
Optic Nerve 

जाता हैं जिससे Retina में fuu Nerve Head # STE (Sheath) ES 

Sera यात्रा में ताय जा सजाने ü 

51% HEAT रके जाता Ek इसक कास जान Y Retina “| Central 

मी रक्त से afera | 

i 


Vein HT दव जाती है बीर उसके बाद WT शिराजो veins 


मरने लगता d l Optnal noscope Ni परीका TGI पर Papilla या Disk 


ee 


. STeT4 लाल दाद्ता इ तथा वहा अर्तिरक सचय तथा चोल में g के @ जाने W 
d SGT कुछ मरा HIT लगता € । फिर गढे के किनारे अस्पष्ठ हो जाते हैं और यह 
गढ़ा गढ़ा न TÈ SSE उभार का रुप ले लेता है | Sg काल बाद बाहर निकलते | 


TUT रक्त वाहिनिया के बाहर बाने का गह स्थान छिप 


> 


ee, 
छुर 9d Exudation 9 


जाता है | Macula के प्रदेश पर मी बाहर निकला हुआ यह द्रव जब बढ़कर 


Ki 


'फिल्ली yembrana Licitans Interna 
को तोड़कर 374 A करके वाहर आता MU vitreous Humour कें साथ लगता 
है तो वहा जम जाता है और वहां दीखन वाले Xaculer Fan का कारण 
- छौता है | Retina की चिराजौ में संचित SAT रक्ष स्थान स्थान पर 
| स्त्रवित्त होकर Nerve Fibres% साथ साथ ज्वालाजों (Planes) के vu 
दिखाई पड़ता € | Disce ha Tna पर वह मी श्वेत वर्ण fred 
लगती है । कुछ काल बाद प्रवित हुए goe रळ विन्दु मी श्वेत से wed के 
| Prac के रुप š दीसन लगते हैं । तथापि इस रोग के प्रारम्म में पयाप्त समय तक | 
"ASSEN gfe ofer न्यूंनता नहीं आजी | इस शवयधु ०७०७६ बहुत देर रहने से | 
जब Optic Nerve भ्‌ SET या Atrophy होती है तब gez मन्दता | 
(iubjyopia) का लक्षण होता € | Papilloedena का gerot पहले | 
एक तरफ होता है बाद में दुसरी और भी हो जाता € loptic Neuritis के 
रोग में Ee मन्दता का लवणा अधिक होता यथपि Papilloedema ` इतना | 
नहीं होता,च्स रोग में यह fere होता पर gfscuceur sr wsToT विशेश नहीं 
< e me ah o - 
PUR - बुँद के कारणा या उसले उत्पन्न. मस्तिष्कान्त्रमीर के बढ़ने | 
3 Y जब Sinuses या उनकी बनाने वाली tributaries के Duramaten पा 
सींच (Traction) पड़ती € तो क्योंकि इसमें से ememr पुत्र पंचम मस्तिष्क नाड़ी 
-(Trigeminel) में जाते € + इसलिये रोगी को शिर में दर्व का लक्षण मीरहता E 
a - इह | .रात को तेट के बाद प्रात: काल उठने पर या 'किसी समय मी wer we 
| . ` उठत पर या नीचे की तरफ फुल्ने पर या जोर Ty wit, A 


ITET- REYNI REN ivy ón. 


==: ६६० 1821 ¦ == 


हो सकता है fu अन्दर जिस जाह पर अर्बुद हो उस पर कपाल के ऊपर टकोरने से 


भी स्पर्शाक्ामता प्रतीत हौ | 


o 


^ . 
| वमन ¦ = अर्बुद के कारणा area के बढ़ जाने पर kedulla 


म विद्यमान वमन केन्द्र (Vomiting Centre)? Tecp हौ जाने से बिना fer b 
अरुचि या अजीणी के लक्षणा के हर ही वमन हो जाती SI सिर' पर किसी प्रकार LR 
के आघात लगने या.ज्वर के SP जाने बर यह gerot gaz हो जाता है | इस " 
Cerebrel KEE कहा जाता Y । 1 


T क्प . मस्तिष्क D PITATE = Aa ] 
ATST i:-Convulsions;- Ita an decime s eae Tentorium | 


से ऊपर पे माग में ee हो तो उसके विकागेम से अपस्मार aga आादौप का TOT | 
Ce i 


qgerr होता हे | यदि STSTY FT लक्षण २९ वर्षी की आयु के बाद पहली बार '| 


» हो wTejs का सन्देह हो जाना चाहिये | Tentoriua के नीचे a के हीने 
' पर edm कारण मस्तिष्कान्तमार के बढ़ने से भी कमी आाफोप का लक्षण हो 
í [कता है । | 
मन्दता और झी ¦ ¬ Drowsiness- Go के पुराने हो जाते पर छ 
Sur जीवनी शक्ति घठती जाती तथा arg बढ़ती जाती है जो पीछे qat 


(coma) ` में बदल जाती है । बुड Touray कें HSU या बाहर TONY 
के कारणा मस्तिष्कान्तमार के बड़ जाने पर नाझी गात AS RI जाती है ERA 
` गति भी मन्द हो जाती है । श्‍वास उथला हा जाता और यदि Cerebrum 9 

पर दवाव afeta हो जाथ तो श्वास विषम Cheyne Stokes किस्म का हो जाता 

E ह । अर्थात इन दोनों के केन्द्रों के दबने से यह दुष्प्रभाव दीता Š * - 

E रोग विनिश्चय - Radiology y afera पता तो नहीं 
चलता कुछ सहायता मिल सकती है । weninsiona हो उसके कारणा कपाला* 
fur साई गई छो तो उसका पता चल सकता S IPituitary Adenoma हो K | 

OG इसको Fossa WAT ST d'et V या Clinoid Process ` खाया Kal 

ह । मास्तिष्कान्तमार बढ़ा IT हो तो कपालास्थियाँ पर के चिन्ह (Convolutio 
^ el Markings) aferi स्पष्ट हाते हैं अर्थात्‌ qarar SA ३९८६९८ ase | 
| | की सी शकल GT जाती Ws! Sella के ऊपर पीछे मध्य रेखा में विधमान pineal | 
| Body २५ asf की dry के बाद कठोर हो जाती S जिससे Ray LEN 
वह ar जाती है । वह अपने स्थाने से इठी इुई दीसती' है । छीटे बच्चे Ñ de et 
तो उसके कारण उत्पन्न पस्विष्कात्तमार कपालाल्थियों के सीवन (sutures) , | 
ga जाते हैं जिसका "tan Š लग जाता है । _ ` | 


Ventriculography AT Hucepnolography ¿HT कपाल मे 
du करके (Burrholé) सीघ्या Ventricles Y 20-30 मिलि०लि० चवा को 


* प्रविष्ट करके ggVentricular System में जो स्थानिक विशमता aT गईं है ap 
gut जहां अवरौ आ गया छ उसका पता लगाया जाता है | Tentorium š 
fa अर्बुद हो qyard.Ventricle में दोनों और ws सा फैलाव ह 


IES TN 


Tu mere ek ai - 

ज च्व CTPWDSSCH ag हो तो रक तरफ Filling Defect होता Y | Arter- 

483. Angiography or Artericgraphy- Redicopaque पग के Carotid AT | 
en OO RD. 

Vertebral 47/4 ढालकर देखने दे ade के & जॉ वामनी अपन स्थान मे ES 


fe E GGT पता चल जाता है | vascular Gliome, Angioma, Aneurisa 


खाई का Yi UT id UT) v | l 
ç 
R lectro-Encephalography:- ae के areata के विनश्यमान 
VI p 


मस्तिष्क € apes 3 4 A oe KI Ge 
«Si y due म i$! “él Delta Waves (Focus of Large Delta Waves) 


D q होने रे d A MOS 4 ge —7 मस्तिष्क 
— AH उत्पन्न हाच E के स्थात का निणाय किया जा सकता € | ऊर्ध्व मास्ति 
Ë d ०7675 4m.4 1 y सलील qu were: क CSS : ह XA. 3 | 
"H RASO dae का TAT इस "SIT Y नहा लगता | adioisotophes a i 


HET पता लगाया ST रहा है | 


मस्तिष्कादुद का रोग उत्तोततर बढ़ता ही है औौरमस्तिष्कान्तर्पत एर के 
बढ़ने से papilloedema SIA दृष्टि नष्ट हो जाती € | तन्द्रालुता बढ़ती जाती ° 
ST फिर Ef (Coma) €T जाती € जिसमें Hypostatie Pneumonia होकर मृत्यु 
हो सकती है या श्वात्त केन्द्र पर दुष्प्रभाव होने से सहसा RAEE इवासावरोधशा हो 
जाता हैं एवं Bey का रन नीला पढ़ जाता है | मस्तिष्कान्तमीर के कारण cerebe- 
| ‚ Adu | "4T Mid Brain के नीचे Forenen Magnum की जीर ह्‌ 
- दब जाने से श्वास केन्द्र नष्ट होने लगता Š | इसीलियि यादि uere द्वारा इसे 


निकाला न जा सके तो aga शीघ्र या देर में घातक होता ह [Secondary Carci- 


ic end ne En i lio 
° noua णौ बढ़ी आवु में होता है ३ मास H ही घातक हो जाता है | कम घातक/ 
E qu TST N घातक होता हे | Meningiome बहत ENI बढ़ता € अतं 


| वह बहुत SEI चलता € | Cerebellar Astrocytoma तथा ये दोनो ड़ शल्यकर्म 
m ona, 


के sderor फिए भी रह जाते है । 


| TUT TATA SIT सकते $ | pi tuitary  Odeno तथा Acoustic १ eurcfibr/ | 
y É eg | 
| में से कुछ ता वर्णी मे: थोड़ा ही बढ़ते हैम कुछ शीघ्र बढ़ जाते हैं । इनसे Ste कम 
| होने लगे "तो शल्य कर्म धावश्यक हो जाता है । RA मन्दता तथा US | 
^ " 

i | 

H 


| I मस्तिष्क विद्राशि {= Brain Abgcess, Intracerebral Abscess. 


nn ee ee Ñ... 


Pyogenic या suppurative Meningitis- €— ताय 
"ष्कावरणा-शोय मी gn मंस्तिष्कान्तः शोथ ह ST वह मी कमी कसी sortie में ger 
FT या 1७४०९०६०१००१ D Caries Y WY जाने पर वहां से पयजनक जीवाणुजॉा | 
(Staphylo-Streptococci’ Meninges ^i पवेश कर जाने V होता है । परन्तु यहा 
पर तो मस्तिष्क fagfer ar जो क्पालास्थियों में कहीं fugfer होकर उसमें से पय॒ | 


D 


a... d Otitis Media F रोगी ü Petrous Teuporalbon8T Mast 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection Digit 
NE 


Pa adis nee 


= > 


DR 3 


A 


e Le 


९०७० o CR me ५० ० जा o nin E er Al, n cms m 


nee As 


ऊळ 


^w सुत्र मय तह (Fibrous Capsule) बन जाती € | इस प्रकार मन्दरुप AT Subac- | 


Heu हे वह UT FA Necrosed होकर 110८7०६ वन जाता € | ANT और से 


--i ६६० ।१४। ¦ == ! 
Pi जीवाएगुणों Nourometer में चेत जाने और उसके सकर ऊपर की तरफा पड़े | 
Temporal Lobe के साथ चिपक जाने से मस्तिष्क मे होती है अर्थात osteitis 
के उपद्रव रुप में होती है । परन्तु बहुधा purauater’ और Taster के बीच मे 
Wg स्वस्थ मस्तिष्क मी रहता है जिससे पता चलता € कि यह जीवाणु GACT वहा पर 


शिरां Baissary Veins W शोथ होकर अर्थात chrombophiebitis दौर दीला 
है [Teuporal Lobe ` के अन्दर श्वेत माग में यह fagfer होती है | ` 
इसी q: Tt STATE Y Frontal त्था दुसर lasal Sinuses E! 
पयमाव देर तक Te और उसकी afeat में Caries या Osteouyelitis का XT ST P 
Y मस्तिष्क विद्रा बन जाती है । $ व्वस्थाजों | 


'] 

=: | 
जाय तो JET š Frontal Lobe | 
| 
|| 


में रका के दारा कोई a जीवाएगु पुफुस में y aufy Bronchiectasis, Depu šT 
pulmonary Abscess% Y मस्तिष्क में पहुँच कर Tagfer उत्पन्न कर देता हे । यह 
fugfer ऊर्ध्वं मस्तिष्क के श्वेत भाग मे होती € @naenatogenous — "Metasta- 
tic Abscess. ra ई | ¿3 f 
'विकृत्ति ¦= मस्तिष्क के जिस प्रदेश 4 StaphylosteroptoATpneuzococci aT 


saroye के आनि से इसके आसपास का भाग qq रुप ATpyogenic Membrene _ 
के कप Š परिणत हो जाता है । फिर इसके चारों बोर .75079०7४७६७ . कै बारा 


ute. q भै बनने वाली fugfer कौण्णबद्ध या 90००७०७००७४६०१-. होती है इसके 
चारौं ओर के मस्तिष्क में थोड़ा बहुत श्वयथु ०९०९८६० की विकृति मी रहती हे. 
और इस भाग पर” चढ़े मस्तिष्कावरणा Meninges - मी स्थानिक शोथ रहता है । 
आकार में कह अण्ड जितनी होती तथा इसके अन्वर की पूय हरे से रंग की कुछ Sift 


गिर Cm Ay 
i i 


यक्त हाता ड 
` A z A 
लकाण :- नवयवको या युवकौ भै होन वाला यह रोग है । र गुंगी को चिरकाल 


euren š aT Tari rontal 
। अब इनमे से प्राव बन्द हो गया इ war भी 


Sinusitis का रोग होता ह 
रोगी का इतिवृत्त PA हैं | अव TLS faster के ITA होने पर : 


की हालत बिगड़ने लगती है । खरी लगकर कप fr के साथ उसे ज्वर हो जाता है T 
जो १००-१०१ डिंग्री तक होता है ।अरुचि आर वमन के लक्ष्ण होते इ 4 परन्शुरह 
+Š के होते वाला शिरःशूलं उरके लिये बढ़ा कष्टदायक होता है । यश्च Rye शख 

T प्रतीत होता-है । जिस्तरे पर से सिर 


प्रदेश पर होता By पर झारे 
उठाने, सासने जोर लगाने SLAP wT से बढ़ता हे । अल प्रदेश पर ER करते या दबाने 


मी दर्द होता है । नाड़ी देखने H Që तेज होती पर ज्वर की डृष्टि से जितनी ह 
apie उतनी नही, जिव्हा भती होती, nager विशिण रहता है । यह अवस्था २ 
त्न ही रहती है । इस TET अवस्था(०६४९ of Onset) 3 बाद जब 
विकसित हो जाती है तो कुछ सप्ताहाँ TA fa निम्नलिसित लषाणा होते हैं 
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EN आय 


“sen आगे की और ATSTOT केन्द्र के होन के कारणा ATSTOT भर्वल्य Dysphasia- | 


. होती €, हो सकते हैं । इसके पिछले माग में विद्राशि हो*तंथा suu Cerebellum 


== G40 Iły] ¦! == 


` 


१ मन्द छाप (Dull Acne हौता रहता है | परन्तु du प्रदेश एर या जहाँ 


Tas fer होती है वहां कपाल प T UPSTART का लवण. होता € | कंपकपी aT | 
तापमान के होने का gerot नहीं रहता । कसी कमी छलका सा ज्वर gier W । नाड़ी 


गति मन्द होती पर नाड़ी मरी हुई होती ह । “स्वास गति मन्द होती, हे ।वमत जोर ५ 
मलबन्ध जारी रहते हैं | रोगी के मख से व श्वास से दुर्गन्ध आती SL चेहरा wd t 
रंग का मटियाला दीमता हे । शरीर yu VT जाता V | प्रथ्थान लकाणा उसमे मान= Ç 


"सिंक egdT(Mentaltorpidity)aT होता € | माना वह बाहर 4 उदासीन होकर /॥ 
wg सा हो गया शो! वह मूर्छा में नहीं होता पर अतिमन्द हाता; q प्रकार a | 


भाव (Genie ET मास्तिष्कान्तम TX (Intracranial Pressure) के बढून Y उपर्थुक्त 
नाना लक्षण होते Š | रोग $ प्राइम्म में antibiotic  sTsrferat दी गई हों 
तो Sepsis Y हौन वाल लक्षण इस प्रकार नहीं होते सब RUR और बाद में बाची" 
Y (Convulsions) ° के होने के लषोण होते $1 | 

स्थानिक लकारा :- मस्तिष्क fagfer के स्थानिक लक्षण मी होत. 


* d ANS re = आरम्भ नर Stat yd गकि यह ऊंपर a p 
Š अर्थात्‌ (Temporal Lobe के निचले भाग से आरम्भ हकर ज्याक AR ऊप और 
/ 


rie गि = गिर ur के = = r= gI + भ = eh 2; स्पष्ट - १ 
आगे की ary बढ़ती है आर यदि यह बाय Lobe मैं होती है तो स्पष्ट है कि Isl 


ot लक्षाणा छो सकता हे अर्थात्‌ रोगी we वस्तु के नाम का बता नर्ही सकता यथपि वह 


उसे जानता हे (Word Blind ,Nomina} Aphasia) इस Lobe @ बाहर्‌ के भाग + 
भुं sot का स्थान होने से दुसरी जार बाशरता का Si होता है । ।२। feet 


fugfer होती इ उससे दूसरी बोर के आथे दृष्टि दौत्रों के ऊर्ध्व भाग में GENT इ 
Ti अर्थात Homonymous Upper Guadrafitic Hemianopis AT लकाणा 
होता है ı fagfer गहराई में हो तो Motor Fibres पर दबाव पढ़ने से दुसरे 
art के wet पर निर्वलता लगन लगती ह | उसके बाद gent की até और बाद में 
उध्यर a भें भी PRAT (Supranuclear Type) हो सकती है. Let | 
माग में fagfer के होने पर मानस अपस्मार (Psychic Epilepsy) के से वेग जिनमें | 
zer आर स्वाद सम्बन्धी (Uncinate Balluein ations) मिथया- प्रती क्तिया l 


दब जाय ay Cerebellar ॥ किस्म के लक्षणा घी हो सकते हैं Frontal Lobe | 


कोई RHET लक्षाण्य नई तो भी उंदासीनता तथा | 
भं faster हो ता «$* rt कोई विशेष लक्षाण ही होता rebellum 


Sara के या ah कमी मानस अपस्मार % लक्षाण ST सकते हैं | Ersnixixkskm / | 
में fagfer हो dT वमन होने का TOT GS emar Rug शिर के पिछले | 
माग भें fusr(Occipito Frontal) होता € | Nystesmus तथा Papilloed: 
७०७०८ a goror मी होते हैं । शिर तथा ग्रीवा पीछे की ओर मुहे mig 
नाड़ी मन्द-तथा मिरवत होती है । श्वास uw Trees होता च या Cheyne SC 
किस्म का होता SI जिध्यर fagfer होती है gert Hypotonia 


sere की afe शिथिल होती SI > : 
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लक्षण cde A विञ्चगा रुप मे होता Š | इसी प्रकार optic Neuritis HI eda 


22 


~=: ८६० 1841 l-- 
Meg og इस रोग क : ‘ 
A इस रोग का Yastoiditise Gl Meningitis YR | 
करवा चाहिय | मस्तिष्क विक्रश्यि'इन दोनो AA रोग का | 


Nq करना RR सुगम है ।. दुसरे का पता प्रलाप की RA, कण्ठ कुव्जंता (४००४ ri- 


d == 
H Burrhole “% Hollow Blunt Nee i Explonation 


E 
- प्रलाप, कम्म, आदौप, "तीब्र ज्वर, तः T, मन्द पर मरी हुईं नाड़ी जौर बल पुर्वक लिये 


..qT4T में ६-६ de पर मासं STAT देनी चाहिये | Acute Abscess 


. ne) 


U 


gidity) विषम शीलता, प्रकाशासङिष्णुता phótophobia IMATI की उच्चता, > 
नाढ़ी की तीब्रता से लाता € | fagfer में इसके विपरीत नाड़ी gent होती तथा | 
मानसिक मन्दता मी रहती छै । as की बढ़ने की गति ges मन्द होती, ताप 
मान मी उसमे नहीं होता, उसमें कृशता और पाण्डुता के gett मी कम होते तथा 


Des e 


तथा o ri a Lo/ s afera 


a, = X qe 
Leucocytosis “i Ter हाता | SŠ Frontal 


4 


होता जब 1% यह Temporal Lobe q afeti STAT Y 1 Papillcedema 


ही. विशणत: gus होता < 


मस्तिष्क द्रव wfreTT 10 मस्तिष्क Së cerebrospinal Fluic-@T 3 सी०सी०मात्रा Y 


Tyres उसकी परीका करनी चाहिये । इक तो उसका मार7००७७७०८बढ़ा हुआ पाया 
जाता है motal protein ४० मिलि०प्र०श० Y afera बढ़ा हुआ होता है । Sat श्वेत 

कण qTcells मी afera होते हैं 4 aafı प्रतिज्युविक मिलिमीठर भं १०-२० के लगमग 
ra = | chlorides की मात्रा नार्मल से कम होती हे । रक्ष की परीक्षा करते T 
२५-२० इजार प्रति क्यविक मिलिलीटर तक होता हा कपाल ३८०१) | 
के उरा इसका निश्चय 


cocytosis” 


LAT जाता छै । मृत्यु इसके बढ़त जाने के बाद जब कि gal गहरी होती जाती है इस 
विद्रा के एक yentricie IN जाने से HET मे ही हो जाती हैं | उस समय वमम, 


४ yentricie | 

गहरी मुद्दों, तापमान की वृद्धि, नाड़ी की वीढ़ dE: श्वास वैषम्य, cheyne Stokes 
upil at > 

पतली के फेल जाने (Dilatation of p/ मांस Wat में कम्प या स्तभ्म 


tions) 
(Twitchings end contrac/ के होने के wsTUT होते Š । यह THZÍ*T subarach- 
PRULeptomerningitis EMT अर्थाद्‌ am, 


Type) 


Y qgerr gu जाती 


noid Space 


] 
| 
DEI zx 7 Geary Ze rat dé | 
TA Laboured) वास Yeats ५ | 
चिकित्सा ¡“otitis Media,Nasal Sinusitis ` WüÜb3ronchiectdsis 999 ५ 


aris रोगों को चिकित्सा ठीक ठीक की जाय dT मस्तिष्क taster की रोकथोम की 


जा सकती हैं । dig मस्तिष्क fagfer के TMlBenzyl periciliin y लाल यनिट्स 
s Wileedld Aspi- | 


ration. दरा कुछ पुय को निकाल कर उसमें crystalline Sodium Penicillin G. | 


को ९ सीण्सी० म १ लाल afas मात्रा के हिसाब Wabscess भं डाल देना ATA! | 
उसके अन्दर १-२ drodTo WET द्रव्य जिससे उसकी Radiogr aphy की जा सके( 11०००. 
जैसा ढाल देगा चाहि; ws fagfer के घटने का पता लग सके । इस 


बार ATUspirati/ YM penicillin के वहां प्रवेश करने से इसे ठीक किया जा 
इ । am ही ६० vun IA माता मे crystalline Penicillin को 
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पर माँस दारा मी ws सप्ताइ W तक दे दिया जाता * । 
पुरानी विठ्ठीआ dE को तौ Drainage TÈ झुर FRI: नीचे से, 
मरने दिया जाता हैं। ars ige ।उचर GoM ATA 


कहा है | उसने कहा S Ta शंस प्रदेश के अन्दर fua और रक के दशिव हौ जाने 
Eech बहा gTa Suppupation-& ST जाते AP मी fuga, AMIA i 
' >> ; 


pata मस्तिष्क पचम नाडा पर लाच mary से सारे सिर TE रहकर MY 
। उसने इसका वर्णान arh- | 


प्रबल वेग होता इं | Sud इंच UM SU मारक MT 


तर fagferat में नहीं कियाई yag fugfer जो उसने कही है उसच उसका Cardiac 


Thrombosis य Infarct से अभिप्राय प्रतीत होता द | 
se ट्‌ Anterior “YT Medial Nuclei के द्वारा यह स्थान afer के 
3 Zu Frontal Area के साथ सम्बन्ध्गित रहता है । इस प्रकार हमारा मस्ति 
€ (Cortex) हमारी औच्छिक ETA? (autonomic Activities) पर WT 
| Tt औच्छिक नाड़ी मण्डल wart मस्तिष्क पर कृपा प्रभाव डालते रहते हैं | aer 
| ^ 2S वस्था मैं यह स्थान अर्थात्‌ हमारे चिन्ता, मय आदि माव अग्रिम खण्ड arly 
= N > बुद्धि के निर्यत्रण मैं रहते हैं । खं बुद्धि की प्रध्यानता मैं मदृष्य में em का 
| +Ë 5 भाव न्यूना शिक WaT है । जब अग्रिम खण्ड का degt ei हौ जाता है 
A ‘ ee अर्थात्‌ हमारी बुद्धि दूसरे west में हमारी यथार्थ shar att य्थोर्थका रिता की 
E Pa dee या रौकने वाली Gm नियामक शक्ति कम et जाती | 
ES ॥ है तब Hypothalamus पर का नियंत्रण शिथिल हो जाता है । रेसी | 
Ex y j स्था मैं हमारे चिन्ता, विषाद|आदि मानस माव तथा हमारे-शरीर का | 
F E a ar नाड़ी मण्डल- isympathetic “WT para Sympathetic = ew 
i E SC न्यूनता चिक रूप SUS er जाते हैं । जिससे शरीर तथा मन में | 
| 1 x र या at अति मन्दता (Inhibition,Retaradion) या अति चेष्टा (over- | 
1 | E | 
| EE 2४०: ०2) का भाव रा लगता है ।) . > ! E 
ETT e अवस्था X egi चिन्ता, gter, मय आदि 
i ur मानसिक माव तथा हमारे शरीर 5 होने वाली जी च्छिक नाड़ी मण्डल की 


हमें बाहर से आने वाले खरे से बचाने का काम करती है 1 परन्तु जब बुद्धि 


की निर्बलता हौ ara, Wah का स्थान (Hypothalemus) अल हौ जाय, 
जिससे चिन्ता, dbz, 4a आदि माव चौड़ी दैर के लिये em के स्थान पर 


afa रूप से निरन्तर को ही रहे तथा जब हमारी औच्छिक ना ड्रिया 
aaa रहने लॉ. तब इसे मानस (IT (Psychonéurosis) ' कहा ज 
fear आदि भावा के उग्र रूप में रहने से -हुस अवस्था कौ i 
cog Suet reor PEYNA ar mu mei 1-1 s m 
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` जाता है । इस प्रकार सहज मानय वैवैल्य, प्रबल मानस आधात और . किसी 


८ हौ ही नहीं सकती तो हम THT समक बुफ से काम लेके अथार्‌ quii इच्छा 
s$ का परित्याग करके Soa काठा IT तिका सामना करते हैं और परिस्थिति a 


CC-0 ज0० का CERA "AR ollection. 


eer SRT AAA 


gi एक व्यक्तिची के ऊर्ध्व मस्तिष्क के'व्छ पाग में 
जन्म से ही 'निर्बलता (Asthenia) की Bre vet है । देसे व्यक्तिं 5 
सुवावस्था मैं 'किसी प्रवल मानसिक आघात के लगने पर असे घौर'रैराशय, या 
-किसी तीब्र मय.या तीब्र विन्या के आ जाने पर यह ÜT प्रकट हौ जाता dg 
मध्यम आयु कै बाद STAT काठिन्य -रौग कै कारणा जब मस्तिष्क का पौषण 
बुद्ध कम हौ जाता है तब भी किसी मान faa rra के लगळै- पर यह रोग दी 
| 
शारीरिक रोग के कारणा AA रौग हौता है । साध्यारणत: जब P हमारी | 
gară बौर आशायै पूर्णा होती रहती * arg उनका कहीं विधात नहीं हौवा 
है तब तक Vegas हम पूर्णा संतुष्ट रक्त छी % पर जब हम यह dd Wr कि 
परिस्थिति हमारे नितान्त HR नित है fal उमारी इच्छा पौर आशा. wt 


odos! mbit Lo fur Lm m Cae 


अनुसार TH कौ ढाल लः और उससे उत्पन्न दुःख, निराशा, हानि आदि” 
कौ सह लेते हैं एवं Try m संतुष्ट हो जातै हैं| qe यदि ami मस्तिष्क 
के आमाग मैं निर्वलता हौ, हमारी ध्यूति शक्ति तथा Ge निर्बल हौ + इम समम 
gm से काम न š ah, तौ इम बप्नी प्रवल इच्छा और अफी de store 
फ (prejudices) या आशा FT परित्याग कर दी नहीं पाते जिससे वह इच्छा 
या grat का हमारा पवल मौ (Complex) du Taq (Subconscious 
Mind) में पड़ा दिन रात eq "T IE aa कमी तौ सत्य 
eerta जैसे - पुत्र, पद, घान|जादिका हानि सै होता हैं । परन्तु RT 
ae sar मी होता है । जैसे fr किसी व्यक्ति के हुदय में Per gt 
चाय de, HAT a, क्लीव रोग/आदि का या किसी दूसरी चीज का भय 
`S; जाता है और eat den चिद में से निकलने में नहीं आता और वहां पढ़ा 
हुआ shot as, हुत्कम्प+ SAT अतिस्देद आदि Afaa नाढ़ोमण्डत 
से उत्पन्न un, ब [A xu EI प्रकार समक बुक या ध्यूति शक्ति 
की निर्बलतो(ही wa रोग GT ern कारण है | me AA, इस) feat | 
आदि rat से ae हौ जाने QY यह सानस निर्बलता (Emotional Insta- 
४३130) जन्म से दी आती है । बौर Wà व्यक्ति जन्म से ही" शरीर मैं Ry 
za, warf, वा तिक प्रकृति (asthenic Tenperament स्वभाव ii 
(introverted). और शक्ति की जमा पुंजी के कम हौने के कारणा कम 'क्रिया- | 
gro हौते š i; M „lat A X थे 2110000200 3 Le MARY ५५1१ 2-399 


ar 
| हेतो दमान दौवैत्य(रोग चार प्रकार का है :5 
^ १,, चिन्ता wat मानस I, (Anxiety Neurosis) € 
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३, , उन्माक प्रः गान ॥मानस TT, Hypomanic थी Manic Psychosis 
४,, विद्रोही , विचार युक्त मानस रोग (Obsessive Psychosistv AA 


LOW iu ecc ote J 


१,, चिन्ता Wer rm TIT Han uch NEE 


am 220 em | e ex eg em MD Me Cn om UO em M pane ph ana 


AON A आहट 20७26 6 (Yl hey ॥/ ni afe & d AAH st yordi 


Maa E la रोगा मैं यह wu सुलम TE 4 इसमें vids 
Jafera मयमीत vt जाने की मानसिक निर्बलता agert पाई जाती है | रौगी 
कौ किसी रोग का जैसे eg TS मार +, छाय e, a Ue 
आदि hama बात का भय सदा का रहता tar ay कहना arte 
ये उसे कई प्रकार के uat का um (Delusion) “HT एइता है + जिससे उसका 
faq दिन रात अशात, व्याकुल और घबराया दुधा रहता है | विषाद रौगी 
के समान वह मन्द नहीं पर मय सूचक terat से gar रहता है + बौलता मी 
añora है y यथापि अपे मय के frsra a dy बौलता है । लेट जाने पर मी उसे 
-चिन्ता के कारणा नींद नहीं आती|तथा निद्रा आमी जाय तौ इसके टूटे. ठी 
-फिर चित्त की व्याकुलता आरम्म हौ जाती है gf वह सदा चिन्ता या मय 
में रहता है । चित के थके हुये TA से वह स्वभाव में विक्ञौमशील या चिडचिडा 


— C34 all en & ली Giu 3) et BOT a Ira 
et ST Ke dues Wes SOMA TT sa are 
rt dé AA tna s hes - 

-सिम्पेथेटिक या औच्छिक नाड़ी मण्डल के विचा अय 


(Tension मैं) रहने के कारण रौगी की हुदय गति व नाड़ी गति fae 
हौती है । स्वेद afere आता है + विशेषत: कर पाद gat मैं उसका TUI 


Picas 


बढ़ा हौता है । चिन्ता कै कारण शरीर की सर्व मांस वैशियौ वैं ताव, रहता 
है जिससे झरीर शका सा लगता है तथा शिर की मास पैशियाँ में eg हैं 
जिससे शिर में वेदना रहती या. शिर मारी रहता है 1 या शिर, पर AR पट्टी 


कं) ue कप] के pay के agria LQ QH AMAA 


बांध्ण देने के समान दर्दरडता है | हार्थी में कम्प (pine tremor) ` | रहता है 
Hypothalamus | के घ्यात्वीय TH (Metabolism) का कैन्द्र SI š 
शरीर का ध्याठु पाक बढ़ जाता है + जियसे Adrenaline को उत्पत्ति 
afera हौती wd शरीर का मार्‌ घट जाला है । नेत्र थके ets थोडा 
पढ़ने से ही थक जाते हैं । पाक्ष संस्थान निर्बल होता है जिससे er aw fs 


aaa ath ra Wi diae 
arm आदि pry a 4 e wert W शरीर के Deep Reflexes 


uat cic (à Casi 


ouf El 
बढ़े हुरे रहते हैं । वह बात) जिसके कारणा "चिन्ता ल्गी है en चित मैं छिपी 
हुईं रहती है पर रौगी at पेरू व हृदय सम्बन्धी कसी ett कौ ही अपे 


-रौग का कारणा समता है | ; | 
विषाद EMI {iT ‘-(Depressive Psychos isi kelancho- 


२ 
He deze genre fe 

- - रौग y P E 
वविणाद perra मानस« जौ किसी विफलता या faatr की प्रतिक्रिया कैं ` 


रूप में होता है और जो ४५-६० qef की-आयु मै हौता $ j रौगी 
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` उसके चेहरे पर दु:ख क्षा स्थिर ara दृष्टिगत हौता है । इसे बा p, भविष्य 


दुःखी रहने से वह शीघ्र रौ मी पड़ता है । sà नींद देर से जाती है तथा सबेरै 


e 3644 3n (C (s hr cereal CH CSA G ATO dl 


^ उसका रक्त मार मी बढ़ा mST रहता Š | छड वह उपरत UT हौकर बहुत देर 


==, ६६३ = 


fare, निराश HG रहता है । उसके सब विचार giam हते हैं । 


वर्तमान सब seq लगता है | अफौ दुःख या व्हैश कै सिवाय और sà erg 
बात ही नहीं geht । उपे हर वस्तु का चुरा ans डी! वीलता है । e 
प्रकार वह सदास्व शरीर geet? किसी विद्याद मेँ दी रत रहता" है । gett 
कौ जिन जाता ते प्रधन्‍नता होती t उदे उनसे कौई प्रन्चवा नहीं होती A 
रहने के कारणा वह quil के दु:स की बात या दुःख की कानी तुन नहीं सकता 


शीघ्र टूट जाती है तथा प्रातः gat पर मी उसे अपा शरीर vas प्रतीत नहीं | 
हौका मारी प्रतीत हौता है । वह किसी शरीर रौग+ HAT, मलबत्थ्य आदि 
की शिकायत करता है V परन्तु इसके वस्तूत! उसका विषादं ही छिपा 
हुआ रहता दै । उसे aur दैनिक कार्य Zorte कार्यों में, शरीर के वस्त्राप- 
एणा में कौई रूचि नहीं रहती # अपे जीवन में ही रुचि नही. रहती Te 
age वड आत्मक घात की सौचता है और कमी कर थी लेता 

वस्तुत: औष्छिक नाड़ी मण्डल के विजाद के DT 
faspgecr रहने से उसे मूत्र नहीं लगती | उसका रग पाण्डुर हौ जाता है + पेट 

delre 7 


(tm hon AL 


ई मारीफ तथा मलबन्ध्य के लचाणा|रछतै हैं । तः वर rn लेना नहीं चाहत 


ur 11२३) 61६ ६ 
Sar चुपचाप बैठा रहता] है और उसकी Ser मैं मन्दता (Retardation) 
Aala hi ०2 dah la € mig hrs Ilo 
पाई जाती है।। रोग वध्यिक छौतौ ARAN का gor और afera ere 
हौ जाता है | छस रोग मैं रोगी के मन और शरीर atat जउवतन्न (0०97०३8००) 
होते हैं । यह रोग प्रातः वध्चिक/एप में होता है; सांयकाल इसका वेग qu मन्द 
ev जाता है । यह रोग चिन्ता gem मानस रोग की SUSTT afeta कष्ट 
साध्य हौता Š. eer दौरा ws बार प्रारम्म डौकर ४-५ मास तक एता * | 


उस्भाद प्रधान मानक्ष रोग :- (Manic Psychosis) 


विषाद Er मानस रौग REG 
का लदाण होता है यह wó छेष्ठा या (क्रिया gem मानस, रोग है, fu 
sex अति क्रियाशील, अति भाणण शीत, अति पाक शील ar PT, शील ह 
जाता है | रात थोड़ी ढेर,ही सोता है // बहुत सबेरे उठकर वह कार्य में ला जाः 
है | सारा दिन क्सी न किसी कार्य में लगा ही रहता है । रक कायें से दूसरे 
में, दूसरे से तीसरे H A हौकर लगा रहता है । उसका शक्ति का gert 
क्षीम प्रतीत छौता है RE सारा दिन कार्या में लो TA पर मी उसके 
कार्यों" का परिणाम विशेष e नहीं हौता । क्योंकि उसके कार्यों 5 

| A हुई चेष्टा पर किकी नियामक 

शेक्ति के न रहने सै उसके कार्यों का परिणाम हौ भी कथा सकता है 
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'का माव मी पाया जाता है । वह data हीन हौकर oH परायै up आगे 


ही रहे तौ इसे सामान्य उन्माद या  Hyponqnic | Psychosis कहे हैं । | 


~=; AAG Zen 


ama चेष्टा के अतिरिक्त रौगी में उल्लास य़ा उमंग 


बढ़कर अति माणा करता है । ढ्वीली ब्रेक वाली मशीन या बैलगास ats की 
तरह उसका व्यवहार हौ जाता है ! Sat ardt कौ उतका व्यवहार अतीव सा 
लगता है । परन्तु क्याँकि उसमें विवेक नहीं star इसलिये उसे नहीं समफाया C 
जा सकता कि उसका व्यवहार अजीव है | यह रौग e gr wah | 
wr व्यक्ति घर मैं या समाज में विशेश दुखदायी न em से लप जाता Sr 
पर यदि चेष्ठा शीलता att अध्िकबढ़ जाय, वह अत्यध्णिक WOS मा शण, 
गाया, नर्तन आवि निरूदैश्य Ser करने लगे या अपे निरर्थक कार्या कौ 
da वाले व्यक्ति पर वह gë होकर आक्रमण करने लगै तौ फिर इस रौग 
कौ उन्माद प्रधान मानस रौग या Manic psychosis FM OK: 
-रौगी का निग्रह करना आवश्यक हौ जाता है | z 
यह रौग मी d हौता है । e महीनॉ बाद प्रत्येक 

वेग स्वयमेव शान्त हौ जाता है # दुबारा उसके SI का मय तौ रहता t€ 
im की. faa faeta eS से करना चाहिये । Ser प्रध्यान 
मानस रौगी के कायै, माणण आदि देखने में अजीब तौ होते हैं पर तौ मी 
ag अवस्थानुकूल हौते हैं । परन्तु चित facra रोगी Sr अति Ser 
अवस्थानुकूल नहीं हौती तथा सदा ws ही किस्म की हौती है । उन्माद em 
मानस रोगी के साथ हम कुछ RE सम्प्क कायम कर सकते हैं पर faa faau 
-रौगी के साथ हम fafT प्रकार का सम्पर्क कायम नडीं कर सकते NT 
Bo faster विचार सम्बन्धी मानस रौग ~(Qbsessive Psychosis]:- 


æn ५०५० ००० an, mm nm. oe os e e eae es ae = m a a ae gem mm e —— 


जब आदमी का मत, निर्व, होता, है तब et कमी रेशा पी 
होता है कि कौई er विचार या च्यात जिसे वह हटाना चाहता है उसके 
faq Š से निकल कर उसके चेतन "ud š बारप्बार आता है । affa यह 
प्रायः बुरा हौता है + या, फ्रानन सम्बन्धी होता है + आदमी नहीं चाहता. 

-कि वह उसके सामने आये शएरन्तु वड विचार इतना विद्रोही और feet हौता है 

fa जितना उसे रीका जाय उतना ही वह अधिक ATA आने लगता है । क्सी 

कमी तौ आदमी उससे डरा. हुआ या घबराया रहता है + कि वह न आवै wç, 

“जितना उससे दता है वह,उतना ही प्रवल हौ कर बार बार उसके केतन fus 

8 आता है ı विशेणठ जब आदमी कौ शिश करके मन कौ रकाग़ करता चाहता | 

है या उसे क्सी जरुरी काम की ओर लगाने का यत्न करता है तब यह कि 

या उपद्रवी विचार और अध्णिक उसके सामने आता है । वह जानता हैं कि 


विचार बुरा या निरर्थक है ot मी वह उसे हटा नहीं पाता, उल्टा उसके 
त qa cal AE 6६७ ul $i Alan a 7 aster rei ut AL G 
Ver कशमकश में वह थक दा जाता Té | 
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मार्नस रौग Obsessivey Psychosis कहते हैं | हा जब उसका माझ्य विचार 
के साथ लक्षा den ureg, स्थिर, Sat व दृढ़ ही. जाता हे तब यह | 
F 


1 ७४४६ ४४७८६ AR 
{ 


विचार जाप ही उसका gr कला दौड़ देता है | ३६ ५००० E 


wir M] E 


24091 (MI gadd 3nd fala mi dicey 3 ole eis , T 
ES eases) c-r. 
मुद्‌ मानस iv (Ésychoneurosis,Minor Psychiatric Dis/ की vi 


-~ em em em em mm e em La wm em em en em wm em e EE e e SE SS ESE e “७०० >>.» E SSE E EE EE ET o em e 


(क) चिन्ता, उन्निद्रता (Insomia) Wert तथा दृत्कम्प,स्वेद आदि 


^ LÍA 


aoti से युक्त मानस रोग (के Fay te 0700 eR Miu 


e ee meen — a — PT ae mme TE मन बम ==. 


(2) Meprobamate Equanil(Wyeth) Miltown(Lederle)Mepavään 
4: melhyA- AN pe - fpf anno 


यह Glycerol PMN} Propánols MAT atè | 
ART मस्तिष्क (C.N.System) पर शामक (Sedative MAT स्तम्भ 
शामक (Anti ८०४७७७०६) अमाव होता है FR निद्रीजतक 
(Hypnotic) मी है । चिन्तावियुक्त मानस रोग तथा obses 
sion कै लक्षणा कै लिये भी woo मिलिक्राम मात्रा मैं विन में 
३-४ बार देने सै बड़ा लाभ फ्र होता है 1 बहुत दिन लेने के बाद 


इसके deat छोड देने से qe उन्निद्रता $ मय १ erre fs आदि 
हौ सकते eaquep wat [Indian Conc for 


t à ° (A Ven) * गे cA ^ RD tant j ate f tnd) aa JARA E 
D | a (2) Mephenesion-(Myanesin Tablets ElixirdYUT ampoules $94 


AALT Ann oe 
१० सीण्सी! 9 Seconesin (ser Mephenesin ४०० मिलि० 
E pin. 30 - STRAPON 
Quinalbarbitone ३० मिलि०) तथा Halabak Í 
at) 2,9 ग्राम मात्रा मे मौज्न बाद पुल ढारा तीन बार देने से 


feat, उन्निद्रता, स्तम्भ (Muscular Spasm-ParkinsonisnT1% 


> लद्दाणा' शान्त हौते हैं । 

(३) Benactyzine Hydrochloride (Suavitil Glaxo ,Nutinal) Ka 
= Ai Benzhydrol का यौग है तथा antiacetgk choline © 
, | P इसका प्रभाव Hypothalemus * पर होता है जिससे बहुत dT 

feta संज्ञाय मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती। परिणामतः चिन्ता व 
व्याकुलता के qero शान्त हौ जाते हैं '। यह st जनक नहीं है । 
१-४ Año मात्रा में इसे विन में ३ बार दिया जाता है i परन्तु 


: ° इसकी उपयौगिंता ठीक ठीक प्रमाणित नदीं हुई > 


ET 00) Hydroxyzine Hydrochloride (Atarax Pfizer) यह म 
” M Benzfiydrol क्रा योग है । इसके १० से २५ मिलि० मात्रा 


d ij : ट ˆ अ दिन मैं तीन बार 3 से मस्तिष्क (८.५5५७६९) पर शामक 


kå PS gira पढ़ता USA 


š इसे कुछ भन्दता सी शरीर म॑ प्रतीत हो सक्ती है । 
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-रौगाँ के लिये गविशेण उपयोगी सिद्ध नहीं हुईं । 
£e. fa ite 
(५) Reserpine. 55 «zu मिलि० मात्रा में दिन W तीन बीर A से मी 
चिन्ता "et में लाम प्रतीत होता है । i 


Kongo 


(६) Chlorpromazine (° के २५ मिलि० मात्रा मैं विव W तीन बार 
a š dr चिन्ता: रीथ में कमी होती है । š 

(9) Phenothiazine š = aint *ipromazine Hydrochloride 
(Sparine-Wyeth) + २५-५६ मिलिए मात्रा थ [necazine (Pacatal 
$-- २५-५० मिलि" मात्रा मैं इस रौग में, लाभ होता है. | amargyl 
(May & Baker) # Chlor Promazine Hydrochloride2u 
कै साथ Amylobarbitone uo मिलि० भी मिला हुना रहता 
है । इप्रका भी दिन में २-३ बार प्र्यौग किया नो Swat है | 

(t) Berbiturates:-Amylobarbitone(Amytal / — To: $00 Ta feo 
(३,६३ $0) मात्रा Š विन मैं २ या ३ बार देने से शायद ही रोग Š 
सबै अशिक लाम हौता है +साथ ही यह कम खर्च मी है I pheno- 


barbitone (Gardenal-Luminal) ३१ गैन मात्री % दिन मे 


. २ बार दिया जाता है । परन्तु मा और शरीर के "लिये कुछ अत्रसादक 
होने से बढ़ी आयु के व्यक्तिं के लिये उपयुक्त नहीं रहती । 
Anylobarbitone Sodium (Sodium Amytal) <a या 
Quinal Barbitone Sodium(Seconal Sodium/ 3 क्न या 
Cyclobarbitone (Phanodorin) १% ग्रेन कै देने से मी तुरन्त 
शामक प्रभाव हौता है पर प्रमाव थोड़ी देर ही रहता है । इनका महीः 

° at तक प्रयौग किया जाता है । ये चिन्ता की शान्तिः कै लिये उत्तम 
— det ककी आदत WIT का डर है । अत १५ १३ 
महीने A अक काल के लिये एक साथ इन्हें जारी न रखा चाहिये । 
बीच बीच में १ सप्ताह के लिये बन्द करके फिर इनका wart आरम्म 
कर सकते हैं । रात कौ A यौग के fa eS देता आवश्यक 
at १६,३ ग्रैन की मात्रा में रात मोजत से पहले देना चाहिये NN. e 


(EJ ३७४ my BR Ledo, yt PA Rer nF 2 EX 
(ख) विषाद STI मानस 'रीग Depressive Psychosis ee. f 
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s 
= 


AS m a am m mn 


g शामक (Anti-Depressive) जौषणाधिया : e 


Sooo À——À M t m — A a c mt am m m rae 
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(2) Imipramine ^ (RU) (Tofrenil,Geigy) E. 
Imingdibenzyl ? का स्क यौग है जौ मस्तिष्क Ñ seroto- 
^ ain. की मात्रा कौ है । <a ee = ° 


Mia ATT Æ Monoamine oxidase का कम करने ^ 
नहीं है । इसके १५०-२५० fra मात्रा मैं प्रतिदिन तीत बार 
$ . 
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tard tk से मा इससे आध्यी मात्रा में इलेक्शन कै द्वारा .प्रतिदित 
२-४ सप्ताह 34 से विषाद प्रान op रोग में TPFr की aa ह 
प्रतीत होता है ! इससे qm निद्रा अनक प्रभाव मी होता है । निद्राजनक 
प्रभाव कम vt तौ किसी दूसरी निद्राज्तक dat के प्राथ À दे सकते 
हैं | वृद्धावस्था (Involutéonal) के विषाद (ÙT मैं मी लाम हा 
है फो इवना अच्छा लाभ प्रतीत नहीं हौता । इसी फ्रार चित्ता रौग, 
र चित्त fasta या प्रम wernt मावस TÍ Schizophrenia) 
मैं मी इससे कौई लाम नहीं लगता | अब तक तौ विजाद रौग की यह 
उतम gett प्रतीत छोती है जौ इससे मी ठीक न हौ उसकी Ge 
विशुच्चिकित्सा (E-C.T.) करती चाहिये 1 ys ser, "SEET: © 
de Sei पर गर्मी के उपद्रव हौ सकते हैं + कौर यह औशध्नि दूसरी 
आगे कही गई औषध्नियॉ से कम विजैली है । इसके प्रयौग से चेष्टा 
प्रधान मानस रोग के लक्षाणा हौं तौ इसे बन्द कर देना चाहिये । 
Iproniazid (R६५९)  (Marsilid Roche) UE Mono- 
amine Oxidase कौ कम करने वाली (Inhibitor) aerer 
£ | Gub मस्तिष्क गत Serotonin č 5 Tu की गति कम हौ 
जाती है और वहां उसकी मात्रा बढ़ जाती है । समा जाता है कि 
वहां इसकी न्यूनता हौ जाय तौ मत में विषाद का gert हौ जाता 
है । इसे पहले १०० मिलि० दैनिक मात्रा में दौ बार विभक्त करके डौर 
aa हो at फिर दिन में १४० मिलि० मात्रा कौ ३ बार करके उसका 
तीन सप्ताह तक प्रयौग जारी रखा जाता € | लाम हौ जानै पर फिर 
इते uo fro मात्रा में विन मैं २ बार या १ बार ही-या २५ मिलि० 
मात्रा मैं एक-जार जारी रखा जाता है fers रौग ws सप्ताह Ñ 
ही अच्छा हौने लाता है । पर ३-४ सप्ताह में बहुत कुछ ठीक et जाता 
है ; मन के साथ शरीर मी afere स्वस्थ प्रतीत होता है. । तीब्रतर र 
भं महीनों da का प्रयोग ज्यरी सखा जाता है । इसके प्रयोग 
W मल Ss + यूत शौन RAT श्रम (Postural Hypoten/ 
से) आदि SS की सम्भावना रहती है । इसके प्रयौग पर यादि 
मै Ser em हौने के gerot हौने लगें तौ इसे बन्द कर देनां चाहिये 
Phenelzine-Phenylethyl Hydrazine PE M De 
Oxidase ST कम करने वाला (Inhibitor) है । यद १०-३ 
-भिलि० भात्रा में दिन में २-३ बार विजाद रोग के लिये wert तक 
ar जाता È i Imipramine के समान ही इससे लाभ 
है ! 'रक महीने तक लाभ हौ जाने पर फिर मात्रा कम करते दुर इसकी 


५०१० मिलिं० की यात्रा wa माउ जारी रखी जाती. है 1 ऊपर कही 


m ee > 
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(u) Nialamide (Niamid Pfizer) यह मी eg #onoanine 


(ग) उन्माद प्रधान मानस रौग (Excitement A Psychotic Episodes) 


मी हौता है. 
cc ek aftur लिक्षा (E Ss te) by x Bape E s : : 
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गईं जौरियाँ से (यह बहुत कम वि्ैती rer है । foren, 

आत्म मान रौगी बके प्रयौग से LE हँ । 
(9) Isocarboxazid «(Marplan, Roche) Y मी Monoamine Oxidase 
का कम. करने वाला gei है । १० मिलि० मात्रा मैं ३ नार प्रतिदिन Y 
à ee सप्ताह मैं ही.विष्याद रौग में लाभ A लगता है । ३-४ 
wa लाम हौ जाता है | ° 
Oxidase ; का कम करने वाला Hydrazid का समास है + 
जिसके ७५-१५० मिलिक्राम मात्रा मैं प्रतिदिन विपक्त करके देने से १०-१२ 
दिन मैं विषाद रोग मैं लाभ होता है 1 यह डन उपर्थुकत वौजधि्ियाँ 
३ तिक पर बिक DIEN AT Moses edita 
Diméthylaminoethanol Geant Riker) यह Acetyl Chol/ 
का पुर्व रूप (Precursor) है तथा रक्त और मस्तिष्क के बीच के 
परदे (Blood Brain Barrier) at मी यह पार कर सकती है । 
(Choline) Set नहीं कर सकता) और मस्तिष्क कैं लिये एक , 
पोषक या; Hormone का सा «rA करती है । पहले २५ मिलि० 
की गौली के एक वार प्रातराश के बाद देने और फिर ३-४ fer बाद 
ऐसी २ गौलियाँ के प्रातराश कै बाद देने सै यह विषाद रोग की मंदता 
८-, BEA o PA आओ 


(8) Phenothiazine के यौग Chlorpromazine ( Ect) 
(१०) ¿Lara can do UA Diet GNC mmh १1४. क 


आदि विषाद प्रध्यान मानस रोग कै fay लामदायक नहीं है d 


(६) > 


POP À —— — À EE m e e em em em om om e काम e e m m ==== 


R निम्न लिखित Neuroleptic ats ferat [ मस्ति 
' (Cortex) कौ निके Sat से आये ferai के दारा विषण्णा हीने से 
बचाने का कायै करती हैं ।,ये निद्रा जनक नहीं हैं 1 तीब्र उन्माद में (१) 
Chlorpromazine goo “Tite मात्रा में मांस दारा देने से बड़ा लाम 
erar है । बड़ी आयु के व्यक्ति में २५-५० मिलिP मात्रा यैं ही मास. द्वारा 
उचित है । २-४ घन्टै के अन्तर से इसे दुहरा ast É । जब रोगी पुल से ते सके- 
तौ १०० मिलि० मात्रा मैं इसे, ८-८ घन्टै पर देवे t (२) Reserpine” TU 
uo मात्रा मैं मांस दारा प्रतिदिन देने से भी उन्माद WT वेग शान्त हौ जाता 
है | =< gm ator fer के समन इसका ara निरिच्त नहीं। आवश्यकता 
तौ ४-४ घन्टै, पर इसे दुहरा सकते हैं + जब तक कि रोगी ua से satt? 
सकै(तब १ मिलि० मात्रा मैं RARA थे २ बार देने से यह wa रहता 
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E Pee उसे हसे मन से हटाने कै लिये कहा जाय तौ A रोगी की अवस्था और 
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F š उपक af का प्रयोग जारी रक्ता चाहिये I र 
(घ) मुदु तथा चिरस्थायी dare रौग (chronic Psychotic Disease)¥ 


e eer A aed LT 


(१) Chlorpromazine , +» (3) Reserpine 4 
दौ औज:श्ययां विधेशत: उपयोगी पाई गई É er 
(Ascending,Reticular Activeting System के द्वारा) 1 KA वाले 
प्रभाव Chlorpronazine के, कारण मन्द कर दिये जाते g i इसका 
Hypothalamus पर मी ava हौता Š | इस zart इसके कारण 
चेतना के कम-न em पर मी मस्तिष्क बहुत छू शान्त हो जाता d । इस 
aterfer को २५-५० मिलि०् मात्रा N दिन मैं तीन बार/दिया जाता है 1 
qtr की प्रवलता at देखते हुए १००-१५० मिलि० की मात्रा दिन में तीन बार 

ar की जा. सकती EN ह oie (Serpasil Ciba) š 
चेतना के कम न होने पर भी रौगी की उन्मत्त चेष्टा मे कमी आ जाती. है I 
n š से ९ मिलि० मात्रा मैं दिन में तीन बार।झसका gitt आशम्म करता चाहि 
ये । क्रमश: बढ़ाते We हसे ५-१० मिलि० दैनिक मात्रा मे मी दिया जा सकत 
E Si ; 
: इन «T aterferat के श्र्यौग करने TR 

2 Kee RA et या इनका afre प्रमाव न हौ तब तौ किसी दूसरे Phenothi- 
azine वर्ग की औषाध्यि का प्रयोग करना चाहिये | अर्थात्‌ इनके बाद 
o WA a पहले Prochlorperazine (Stemetil) कौ १०-३० निलिभ्मात्रा 
मुख द्वारा ३ बार देना चाहिये या Trifluoperazine (Stelazine) 

५-१० Frigo दैनिक मात्रा मैं मुख दारा (या १ मिलि० मात्रा यें ARA 

ae : द्वारा) दैना चाहिये | या Triflupromazine (Vespral) १०-५० 
a. -मिलि० मात्रा में दिन में तीन बार मुख से देना चाहिये | Barbiturates 
: ° वर्ग की और्णधशियां इस रोग के लिये निरर्थक हैं । 
= : विद्रौही विचार सम्बन्धी मानस रोग (obsess- 
ive Psychosis)| के Zéi तथा Fear RETA और चेष्टा year मानस 
रौगाँ के लिये मी chhoratazepoxide (Librium) | कौ १० मिलि० 
दिन में तीन बार दिया जाता है । ह्ये बढ़ा कर दैनिक ६० मिलिण्मात्रा 
E तक मी दिया जा सक्ता है | Benactyzirie Hydrochloride (Suaviti2 
| १ मिति० fur. तीन_ बार देने से मी इसमे लाम प्रतीत होता EI 
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a e Canti मानस रोगी का रोग उसको मानस दु:ख से 
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Ta pam से e Paar ace नदीं विया जाता । fielen FT 


: मण्डल आहत ST 
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सराव हौ जाती है ब्यांक aad उसे दु:ख से बचातै वाली दीवार fr गिर जाती 


है । इसलिये रोगी की मन की चिकित्सा करते का यत्म ater her. चिकित्सक कौ 
4 नहीं करना चाहिये । यह काम मानस चिकित्सक Peychiatrist | «T % 


fü Loren tefl nh v] 
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SAA E a गी जे उज योजक आहार, पयाप्त मात्री 
में मिलना चाहिये p उसे मूल न लगती हौ <Á वढ मौज्त न लैदा ही वी कृत्रिम 
से मूत gege लगाकर अर्थात्‌ प्रात: १० BPS. Insulin त्वचा द्वारा देकर ३ 
a बाद दिन मर रोगी कौ पर्याप्त मात्रा भें मोजन देना चाहिये । FEA 
EM EAL ३०-४०-५० यूनिट तक करते छुऐ इसे दौ तीन सप्ताह तक दे सकते Š । 
इसे सप्ताह Š ६ दिन ही दिया जाता है । इसके दारा रौगी का पौखण g 

` जाता और उसका मादस stata भी दूर हौता है । उसे विटा मित Tarn 
fasa: Nicotinic Acid,Pyridoxine का part भी कराना चाहिये । 


ea sew es moe cu z FST hd 


मानस रौगते की दौनॉ क्नपटियाँ पर इलेक्द्ौ इस 

wee लगाकर सिर में «२ सेकण्ड के लिये विद्युत की १००-१५० Volts की करन्ट 
“ gre से रौगी मे ar हौते तथा कुछ मिनट के लिये wet भी हौ ज़ाती है | 
qe सप्ताह में २-३५दूसरे तीसरे सप्ताह W २-२ FE देने ये ai बुल ६०७ करत 
देने से रौगी का मानस रोग शान्त हौ जाता है । विजाद ETA मानस रोग 
Y यह विशेष mar है । उन्हें इसके ४-१० बार a से लाम छौ जाता है । 
उन्माद प्रान मानत रोग में यह चिकित्सा शीघ्र शीघ्र की जाती है । उन्हें १ 

बार देने से लाम प्रतीत हौता है तथापि इसमें इसके परिणाम इतने अच्छे नहीं 


मिलते | 
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चिन्ता, विजाद या मुदु उन्माद युक्त मानस 


-रौगी के मत मैं विषमात्र HS (Conflict) Fa करने के लिये ५ से १४ 
तक की निद्रा मी सहायक होती है ow दीर्घ निद्रा के बाद उसका WS अस्वस्थ 


aq बहुत कुछ स्वस्थ हौः जाता है । यथपि विद्युच्विकित्सा के आविष्कार (१६३८ 


गया हौ तौ १२ घन्टे की Per देने से उसे मी आराम मिल 


ज्ञाताहै। ४ 
er निद्रा चिकित्सा सें शौनी कौ मृदु रेच्न देकर 
: e दित वरि के बारा उबी वाताँ कौ स्वच्छ करक AY 
E p ae Š शैयूया शायी कके sodium Amytel (Amylobarbi ^ 
CC ukul Kangri Unjversity Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA š re 
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. Sóneryl आदि Barbitone कै योग २४ घन्टै में से १२ ग्रैत की मात्रा 


. . प्रकार इस चिकित्सा कौ ५ से १४ दिन तक जितना उच्ति हौ जारी TST जाता 


| 


` हर जातै है । चिन्ता, मय, शौक आदि अति कार्य पार के.कारणा' तथा शरीर 


2 tet ६७१ l-- 


Sodium)” ३ गरेन की मात्रा Š प्रति ४ wet बाद gä दिया जाता है जिससे 
यह औ्यध्यि ९८ D की मात्रा में २४ घन्टे थ उसके कदर पहुंच जाली है और 
इससे वह १६ घन्टे की पूर्ण और ८ घन्टै की अपूर्ण निङ्रा मैं एहता है । यदि 
रौग की Agar के कारणा यह dterfer उक्ति मात्रा में शिक निद्राजनक न हौ 
तौ प्रात! तथा साय मांस दा Somnifeine २ मिलिलिटर मात्रा मैं दै | 
fear जाता है । ead मी उक्तिं निड़ा न हौ तौ प्रात:काल के यूची वैच्ग से 

१ घन्टे फले 1५००००७ ` ggg ग्रेग का we सूची Yer दै far जाता है यथवा 
उपयुक्त औाश्गि के साध gro Sodium Amytel मी A की मात्रा मैं 
प्रति ६ at बाद मुख से दै दिया जाता है । इससे रौगी २० wet wed TT 
तथा v घन्टै अपूर्ण fst में रहता है 1 इसी प्रकार Dial, Luminal, 


मैं दे दिये जार्यै तौ रौगी दिन रात के पर्याप्त माग में सौया रहता हैं । ह्य 


है | 

भौजन रोगी कौ पयाप्त मात्रा में जब वह कुछ जागृत , 
अवस्था Š होता है दिया जाता है । इस प्रयोजन से उसे दूध, वूष्ण के बने पतले 
ta, पतले रसे आदि दिये जाते हैं | विटामिन बी arga तथा विटय मिन सी 
भी भौजन कै साथ "विये जातै हैं । यदि पानीउसे विन भर मैं eta मात्रा मे 
"पिलाया जाय, ६-१३ ateq ग्लुकौज प्रतिदिन, फलरस ur fuere मे Ter 
दिया जाय WT Barbitone Ast का कौई quan नहीं होता Le 
चिकित्सा कौ क्रमश; ३, विन NR धीरे समाप्त किया जाता है । em बन्द 
करने कै बाद मी erger erfier दौ दिन रात को और दै-दी जाती है | 
तथा तीन दिन तक रोगी कौ a 4 मी gor शायी ही रखा जाता है | 


आयुवेद मैं मानस रोग :- 


मन कौ qes, रजस्‌; तमौमय कहा है । सत्व के कारण 
gat प्रकाश अर्थात्‌ समक बूफ का माव, Sëtze न्ना का माव, erf oft 
qrat पर नियंत्रण का माव तथा gilt ar ear, निश्चलता और शारि 
का माव TÈ Š । रजौगुण कै कारणा dat उचित प्रवात्त या कर्गणूयता का माव 
तथा तमीगुण कै कारणा उसमें उचित sayfa या स्थिति का भाव रहते हैं । इन. 
fat prt के सम अवस्था मैं रहने से मन सम अवस्था मेँ रहता है 
- कमी कमी किसी तीड़ मानसिक अभिघात के लगने से मन 

का सत्व get या दूसेरे शब्दों में मस्तिष्क का बुद्धि स्थान Dën हौ जाता हैं 
p तथा तमौगुणा दूसरे शब्दी में प्रतृत्ति या अक्लृत्ति के लषाण्ण d'et: 


हौ जातै के कारणा मस्तिष्कका dat कम हौ | 
बढाउ. ती शासन, Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA | 


. Arent का fromm किया है । (चि०।१० ३०।५८-६०) , (२) यौग 
. . कारण है । भन मैं प्रसन्नता हौ, शरीर का पोषण ठीक छौ तौ बुद्धिठीक कः 


` तौ gfe हीन हौ जाती है 1 केवल तीव्र चिन्ता था चिरस्थायी चिन्ता 
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हो जाता 'है.। उसकी प्राण शक्ति या घृति ex हौ जाती हैं ब्याद उसने 
वायु या रणौ गुणा की वृद्धि कौ जाती है । शजौगुणा की वृद्धि Tt ST 
तथा चेष्टा wera मानस रौग होते हैं । तमौगुणा की fa से geet, विजाव 
प्रशान या Ges निद्रा प्रधान ut । . 

इस पकाए बुद्धि या सत्व गुण के सहसा G हीत हौ 
जाने से मावस रोग की उत्पति होती प्रतीत हौती है । (१) चरक ने कका दै कि 
मस्तिष्क मैं arg, पित, कर्फ stort मैं से किसी या feet की वृद्धि हौ जाने i 
से जब रजौगुणा या stat (मौह) ag जाता है, सत्व गुण की कमी ही 
है at रीगी Ra card aff या विपरीत दशी ही जाता है । चरक x 
रौग कौ उतत्वाभिनिवेश या मिश्रुयामिनिवेश रौथ कहा € 1 कसक लिये eg 


वाशिष्ठ वै मी कहा है कि बुद्धि की हीनता ही शारीरिक, मानसिक रोगा का 
है | मन मैं चिन्ता, शौक आदि तीब्र wq में हॉ, शरीर का पौणण क्म हौ 


के हौने पर भी शरीर aT पौथण कम हौ जाता wd gh हीन हौ जाती Š । 
जैसे कहा है, , , 
i (६) समग्र STR 
qd समग्रं विज्ञाने विमलैतुप्रतित्ष्ठितमू | 
(o [go 130179) 
(२) देह दु:ख fug व्याध्णिमाध्याख्यं qWETUEA - ˆ 
SESIÓN 
; : (यौ०्वा०) 
T. योगं वाशिष्ठ ने व्हा है कि चिन्ता आदि के ढारा चित्त के meter 
हीनै पर सारा शरीर ही Ster हौ जाता है । प्राण, वायु, विषम 
हौ जाती हैं । उसकी विषमता से E रुक mit मैं प्राणावायु-ठीक नही 
बहता। इसी से Sra जाता है । साया हुआ जन दौण रुप El 
परिवर्तित et जाता D । A मन के रुग्णा Sr से art शरीर 
ही रुग्ण हौ जाना है । “फिर जब चिव चिन्ता दीन + Wm और 
: - प्रसन्न हौ जाता है, तब शरीर में प्राण वायु ठीक चले लगती है । अन्न 
का ठीक ठीक पक्ष हौने लगता है एवं रोगी फिर स्वस्थ हौ जाता है । 
-_ अतः इ्सीरिये मानस रौग से मुक्ति प्राप्त करने के लिये 
faa कौ न्न रल का uer करना चाहिये तथा यदि रौगी दृढ़ निश्चय J 
कर सै कि वह चिन्ता att EGS कौ पास नहीं आने दैगा तौ फिर 


कोई दु:स उसकेसास फटक नहीं सकता r साथ ही उसे बुद्धि को पकड़े 


a 


f 
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e 


/ टिप्पणी :- (१) चिते विध्यूरितेवेदः संचागैमम्तुयाल्यलप 
संद्रामात्साप्यपुत्युज्यनठन्ति प्राणवायवः 4} 
` emi वहति प्राणौ नाढ्योया न्तिविसं स्थितिमु 
कारिच्नाइयः प्रपणत्वं या न्तिका श्चिच्वरे 1 
` कुजीर्णांत्वमजीर्णात्वमतिवीर्णा त्वमेववा 
* दौ णायैवप्रयात्यन्नं ग्राणासंचार dem LI 
रवमागविदूव्याच्यिस्तस्यामावानच्यानश्यति H 
E आमनदौवध्तिदेहे ar राघव ॥॥ * ˆ 
| सत्व शुद्ययावहन्त्येते AOT प्राणावायवः 
| जरयन्ति तथान्नानि व्याध्णिस्तैन विनश्यति ।। ` 
(२) नम्नौनिशचयकृतं कर्च्द्रौष्णयितुं चाम: 
` पौरु ज॑ स्वमवष्टम्यष्तैयमालम्ड्य IE Sar ।। ˆ 
यदि frwegrededt o tt तदनिन्दित: _- 
| आधायोव्याध्ययशचैव, शापा:, पाफृशस्तथा ` 
dos नखंडयन्तितच्चित पदरमाघाता: शिला मिव ।। (यौ०्वा०) 
अध्यंयामन ! शामक qa औषणधिणयां यहाँ दी जाती Š । 
१: ब्राही ga, (TT रस १३ IHR पाव, ब्राथी, शसपुष्यी, विठा, 
. fq, PER. आरग्वध, सप्तला १०९ तोला? ६ माशा मात्रा मे दिन 
E दौ बार तथा wen w Š माशा, -मकरध्वज A रची मिलाकर विन 
मं तीन बार देने से रोगी का चित्त शान्त एहता है | 
२,, अथवा. ब्राली ३, शंखं THT २, सर्प TET ९ माग मिलाकर ami wT 
कौ तीन माशे की मात्रा में दिन मैं तीन बार दैने से मी यही लाभ हौता 
€I 
३ अथवा oërert gf ५ तौला मैं जवाहर मौहरा पिष्टी 3 तौला मिला 
S कर इस चूर्णा के ३४३ माझे की मात्रा मैं दिन में तीन बार देने से मी मत 
शान्त रहता है | 
४ या सन्धा कै घन- सत्व में समान मार) द्राह्मी तथा सख पुष्पी का wt 
pour गोलियां "दिन मै तीन्‌ बार देने से मी 
यही प्रभाव होता है । 
अधबा ज्योतिष्मती बीज, जटामासी, aA समान समान मिलाकर A 
gt के दौ या .तीन माषा š Š रक्ती मकरध्वज Fara दिन में तीन बार 
देने से भी मत शान्तं हीता है ) 
ga Ha 
` दाम पाक fem, सिर तथा नासिका मैं वायोम रौगन या घृत के अस्य 
और क्लाश्‍च्यौतन से मी मस्तिष्क की निर्बैलता दूर हौती Š । 
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ÅRA NA 0) RRE लौग कहते हैं कि दुर्बल चित्त, माव 


A यदु रौग है या ही सक्ता है)तौ sq पर tar papa पता है छि Ü 


त 


>> ६७४ ine 4 


- 
kuwa L 


e, साध्यारणत: जब कोई व्यक्ति अमनी इच्छा JT आद्या 
के विघात हौ जाने पर या कसी मय की हालत में उनकौः qa S और omg 
Portes ua A! 2) 4 
दारी से काम लेने के स्थान पर अपी इच्छा या मय के वशवर्ती हौक़र र्क अजीब, 
सा व्यवहार करे fed साधागूरण व्यक्ति नहीं करता तौ उसके इस व्यवहार 


" m 
कौ हिस्टीरिया कह दिया जाता है । tar प्र्तीत हौता है कि जन्म से निर्बल 
faa के. २०-३० वर्ण' की आयु के भाव vera feat, विशेशतः स्त्रिया में 
fafr निराशा या yaa इच्छा विघात या मय के ar oi पर, जब इनकौ 

Unten ar kan fA. a 
यह दुःख आहय हौ उठता, है, vt यह उनके आजाने मे उनसे Set (व्यवहा 
है + कि जिससे उनका ën जाता रहता या मूल जाता है | उनका यह व्यवहार 
या हिस्टीरिया उनके मानस दु:ख को दूर करने का एक are t जाता है h 
qut wat में कहा जाय तौ जब एक व्यक्ति के अन्दर छिपी हुई उसकी वैदना 
'किसी, "मानसिक या शारीरिक रुप कौ AT कर के बाहर, बा ma तौ उसे 
tera कहते Š )। इस प्रकार कुछ लोग तौ आम्यन्तर बेदना, के वाह्य रु पाः 
न्तरीकरणा (या Conversion Mechanism) की fafer से इस रौग की व्या: 
er करते हैं । वे कहते हैं कि रोगी कौ वह आम्यन्तर वेदनागेब्सहय थी पर 
उत्पन्न रौग उसे उतना असह्य नहीं रहता । इस प्रकार ŠŠ लगता 
है कि जैसे Fete शरीर कै अन्दर उत्पन्न किसी कमी या ज्यादती का इलाज 


em हैं वेते ही हिस्टी ऱ्या; रौग मी, रौगी के लिये रक, इलाज का काम करता, 


n/a E ale CHIU Anse eau | क| CZ 
य्टश्प L 


और विवेक हीन व्यक्तियाँ मैं उनकी प्रबल इच्छा या भय जौ उनकी aT 
वैदना का कारणा हौते हैं उनके प्रकट व्यक्तित्व या ent चित्त से कुछ देर के लिये 
was हौकर उनसे जी अजीब सा व्यवहार कराते हैं उसे हिस्टेरिया कहा जाता 
है | इसे चित्त TWnenrpissociation— "IT splitting of Personality 
का सिद्धान्त कह सकते हैं । - इसी लिये 'हिंस्टी रिया $ दौरे के समय वह व्यक्ति 
जैसे क्ली दूसरे व्यक्तित्व कै दारा प्रेरित हुआ काम कर TET छौ ऐसा लगता है। 
व्यक्ति कै एक हिस्से कै सम्पूर्ण व्यक्ति सैः mg हौ जाने के सिद्धान्त पर वे लौग 
रौगी कै लागे कहे जाने वाले लार्णारे को व्याख्याकरत हैं । व्यक्ति अपे सारे 


व्यक्ति सै हटकर उसके TA 8 ही संमित PESO Fh heh 
of मानसिक कष्ट या भय Š बच जाय) | (निर्बल चित Sh 
‘grat à ëm प्रभावित -हौ जाना AT इस रौग का एक कारणा प्रीत होता है 


यदि प्रमाणिक कहाने वाला até व्यक्ति tà व्यक्ति कौ गल्ती से कह दे कि 


aR इन्दर रौग dii लगता है q इस प्रकृति के व्यक्ति की अपी इच्छा 
& ES 
al ALEA qu कै ett प्रभाव " aT L | 


A 533 ES 


` 
ITE RL EE bd 


` सकती है + जिससे वह aur नियंत्रणा at बैठता vd qr से arr दौ जाता 


. mm em e fm n em em — 


` ` (Hysterical Fugue) का लक्षाणा मी कमी कमी हौता है । “जिसमें रोगी 
, या रुग्णा घर से माग खड़ी हौती, घण्ट्रौँ या झुछ Pat तक घर से मीला दूर 


. काल मैं क्‍या किया | e प्रकार e व्यक्ति के अन्दर दौ भिन्न भिन्न = 


/qufgf नाश AT ATT SL सक्ता है । बघ्शिरता.का art, शिर में शूल, 
A चुमनै वाला मारी ed ur शिरः झल (Paraesthesia ATClavus Hystericus 


"ef संज्ञानाश 
"Mfg मैं स्तम्म कै हौने से गलावरौष्ण (Globus Hystertcus) | का gerot 


है 4 तथौ रेते व्यक्तियाँ पै स्वल्प कारणा ये ही प्रवत मानसिक प्रतिक्रिया हौ 


Gi are ये eat ein को” हारा या किसी दूसरे बारा ढाले दुरे 
प्रभाव (Suto या Heterosuggestion) $ उत्पन्न हौतै वाला रौग कहते 
हैं 1 जिससे op लोग इसे अज्ञानवश, " dat * och उसकी मन्त्र तन्त्र ar 
दारा चिकित्सा करते Š | ; 
लक्षण :- 

इस th के मानसिक लक्षाणा! W से एक तौ मूरा का 
लक्षाणा हौता है जिसमें बेहौशी पूर्णा न हौकर अपुर्ण हौती है । केहौशी में 
शरीर अपस्मार रौगी की तरह आचौप और स्तम्म युक मी हौ सकता है | 
इसी प्रकार स्वल्प कनलिक स्मृति नाश (amnesia) का लदाण íf हौ जाता 
है + ये लक्षण स्वल्प काल के लिये ही हौते हैं । दीर्घ कालिक स्मृति नाश 


चली जाती, उसै यह पता नहीं रहता फि वह कौन है, कहां से आई है । उसके 
am जब उसे स्मृति आती है तौ उसे यह पता नहीं रहता कि उसने इस विस्मृत्ति 


प्रतीत हौने लगते हैं । परन्तु एक ही st व्यक्तित्व. र्क अश We हौ 
कर थौड़ी देर व्यक्ति का संचालन कर सकता है । उसके बाद उस व्यक्ति को यह 
पता नहीं रहता कि उसके उस उश wre हौकर क्‍या किया था | रेसा भी ढौ 
सकता है + सौते हुऐ रोगी के व्यक्तित्व का एक अश ET ee प्रताप 
करने लै (Delirious State) उसका यह प्रलाप अच्छे बुरे rent का 
ही सकता है । Str भी हौ सकता है कि रात कौ सौते qu बीच मैं उठकर 
até काम कर आये जौ करने में कळि भी हौ । पर रौगी कौ दिन के समय यह 
पता नहीं रहता कि उसने रात वह कार्य किया था (Somnambulism) . यह 
मी sake Fugue की तरह का ही es लक्षणा हैं अथवा रोगी 
(stupor या Catalepsy) मे. कुछ देर" पड़ा रहता है जिसमें उसके eg d 


स्थिति में रहते Š तथा स्तव्डा होते $1 E 
संज्ञा सम्बन्धी amo में से रोगी कौ wn 


eg मैं या stat हार्था में संज्ञानाश की लक्षण हौ सक्ता है । परन्तु 


LS 
apt teren मैं से गले की मांस 


an LZ FTN RESTER igitized by S3 Foundation Fr हौता है 


> E a AS = Eu 


EH :-- 


B. स्तम्भ होते से धाध्यान या gra का लक्षप्ण या श्वास मार्ग Ü स्तम्म AN 
से श्वास (er या श्वास कृच्छता का aT हौता है । मूत्रमार्ग: वै स्तम्म 

से मूत्राघात का लक्षण हौ सकता है | Diaphragm ' $a vd 

हिक्का का gerot मी हौ सकता है । छसी प्रकार gaa मांस A विद्याम से 

PAS (palpitation) का gerot छौ सकता है | dees usi के साथ 

शरीर मैं लगातार YET वाला या रह रहकर e वाला स्तम्भ का लघाण हौ 

सकता है । हमुस्तैम्म का gerot guerr stat है । आली की पकौ (0704 ०७- 
'larisoculi) मैं स्तम्म*हौनै से afe š निमीलक रौन हौ सकता है I(Ptosis 

fam मांस पैशियाँ में से दौनाँ टांगॉ मैं या शक 

टांग मैं या एक और की टांग और ate में या oes बाह Š पक्षाघात का geng 

हौ सकता है + जौ शिथिलता युक्त (718०९16) या स्तम्भ युक्त होता है । 

o इसके कारण (ir चत फिर नहीं सकता+ हाँ निद्रा मैं वह agt टांग कौ 
, ` __, CORE हिला सकता है 4 उसमें Tendon Reflex JU नहीं होने । 
Plantar Reflex मी Extensor किस्म का नहीं होता ,+ मृत आ 

की मांस पैशियाँ में दीण्णता मी नहीं होती । इसी प्रकार कण्ठ मासपैशियाँ ` 

y घात का लक्षण होने से माणण UH नष्ट हौ जाती या मन्द हौ जाती 

. — fr(aphonia) शरीर के कगौ मैं कई फरार की WETS या कम्प(T#1tcnin 


sa : ४७) ही सक्ते हैं या हास्य और रुवन के दौरे हो संकते हैं । कक 0... . 
EN EN een 
| T2----2------2 f ^a ७ 2 24 ५९११ ७2) 635 Meso 940 AVMs 
"rm (mS SR वोतावरण तथा बणे भिया के बारा e 
A कै मन को शान्त एलनै-का यत्न करता चाहिये | उसे हर तरह से विक्षीम से 
x बचाना* चाहिये । इसके लिये Pot.Brom. १५ HyTinct.Velerian १५ बुन्द 
Í 3 Tinct.Asafetida १० S मिलाकर दिन "c SETAS (दिया जा सकता 


s Bz malen tliti | ET १८५८. ) Elegy li rom abend kets 7 

"3 SC La अथवा Gardenal ie ° शामक afsrferat कौ हलकी मात्री 
EC | दिन मैं दौ बार दिया जा सकता है । मऋ और शरीर कौ शान्त सवं A 
^ ES बनाने का हर उपाय काला चाहिये ताकि रोगी वास्तविकता का सामना करने 
यौग्यही जाय । ` pum 


आयुर्वैद में हिस्टी रिया 


- 
e em em a nesses eres m m - 


É oe : =ë . चरक (सिर्दी। ६। १२-१५) IT GR, (नि०।१।६३= 
६५) नै कहा है किं बायु वकि aura जब जब गस्तिष्क में वायु geg 
Eoo ña होता है, RIM) गात्र स्तम्भ, THETA, श्वास स्तम्भ आदि का 


Se 5" 
xw इक वेग हीं जाता है । जब वहां वायु का गेप शान्त हौ जाता है, यह वेग j 


ह ` z tet: | इस gert के वेगॉ कौ gët कहा गया है 1 इस नाम éi 


— रेसा प्रतीत हौता t किं वै लौग हैसा मानते थे कि ka कै समय zt 
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केसमय-ैगी-के व्यक्तित्व पर उसका अफा तन्त्र नहीं रहता, किसी qat 
' का हौ जाता है अथात्‌ ater दैर के लिये उस व्यक्ति पर किती माव विधेण 
का dc कायम ही जाता है | em ने इस रोग कौ कफानुगत वायुसे- STI 
कहा है arty शक्ति की कमी के अतिरिक्त अग्नि की कमी मी इस रौग का | 
सहायक कारण हौती है | इस रोग के लिये चरक, quu दौनाँ ने हिंगु ५ qu 
पुष्कर मूल, अम्लवेतुस्‌ ets quf at sort से बने चूर्णा के दैने या 
fre, हरड़, सौवर्चल से arfer घृत के पिलाने का Perm किय T है । तथा 
' रौगी की daher चिकित्सा करने को कहा है । हींग कै अतिरिँक खुरासानी 
अजवायन , वचा तथा जटामांसी समान समान मिलाकर रुक माशै की मात्रा मैं 
` दिन में दौ बार get के साथ देने से या ब्राली के किसी योग जैसे ब्राष्लीघृत, 
सारस्वता रिष्ट के देने से या वृहदूवात चिन्तामणि, wg चिन्तामणि आदि 
-क्सी बल्य अर्थात्‌ वायु शामक A ET में Bal, जायकल, कस्तूरी आदि 
. मिला के कुछ मास तक देने से मी इस रोग में लाभ हौ जाता है। = 
बुदि & uü- मनौ TOR !- (Dementia Praeeox) i 


-—— ........................................ 


ee यह रक अति सुलम मानस-रौग या बुद्धि भ्रंश का TPT 

है जिसमें बुद्धि की विभिन्न शक्तियां युवावस्था š ही दागिण हो जाती हैं । 

इसी कारणा Mil Kraepelin (१८६६) ने इसे युवा GH बुद्धि विश्रश 

À (Dementia Praecox) का नाम दिया था | फिर Bleurar (889) 

1 | a यह कहा कि इस रोग मैं मत के विभिन्‍न कार्यों ये,पारस्परिक सम्जन्छा रहता 

~. , चाहियें+ वह नहीं रहता । जिससे रौगी के विचार बौर माव में. परस्पर RT 
EL पता नहीं a रौगी में जौ माव दीखता है तद्नुसार उसका विचार 
` नहीं star at ee उसका विचार होता है 

तदूनुसार उसका माव नहीं होता । इस फ्राएँ मन के रकः काये के qui कार्य से 

fue हौ जाने से उसने इस रोग कौ Schizophrenia (विदा प्त- fux) 

का नाम दिया | eise चित्त विदौध कह एकते हैं । . 


2 o0 NUDO आओ " E 
TER Ne j `. इस रौग की दुळवृचि जन्म-से आर्त प्रतीत हौती 
ER, । सांगी का शरीरं LAT सै BE 
y : og रोग के हौने का इतिवृत्त पाया जाता है | -रौगी का शरीर Tem i 
B — .. pauper ee कै कारणा रले 
BB ह किसी कार्य के तिथे बात पुल्स उत्साह नहीं होता । बढ वर्ण, रो ड 


| 
| fr € । ने हौकर ar प्रिय हौता E 
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रोग के tye परम्परा Š आने के कारण ही यह रौग़ १५-२० TH की युवावस्था 

` में प्रकट हौनै लगता है | ऐसा लगता है Tata की निर्बलता कै कारणा बब कौई 
नवयुवक वाहूय कठिन परिस्थितियौं का सामना नहीं कर सकता ei उसके ARTE 
qut कौ ढाल नहीं सकता तब ww वह वाह्य वास्तविक AAA जात से | 
माग कर sui काल्पनिक जगत मैं चला जाता ठै और वहा शान्ति RRA कहदह | 
करने लगता है,+ रेसे व्यक्ति में इस रौग के लक्षणा प्रकट em लगते Š । 

! ; अन्यं का कथन है कि कुछ रकं Catecholamines : 
(Adrenalin) क Noradrenalin या कुछ रक Indol Compounds | 
(Serotonin) में से किसी की मात्रा के मस्तिष्क (Hypothalemus,Ascendi 

ng Reticular kinane NT ) š बढ़ जाने पर < रौन हौता हैं 
7. तथा नवीन औजधि्िया en बनाने तथा नष्ट करने वाले बस्तिष्कगतू Enzymes 
पर GAT प्रभाव करके इस रोग कौ शान्त करती हैं । 


m —— eo mso c oo TT TT 


D मन की विमिन्न vet कै विभिन्न हौ जाने या 
- मन के विभिन्न भागो के परस्पर विच्छिन्न हौ जाने (associations की 
en) से रोगी की विचार शक्ति नष्ट हौ जाती है ! जैसे स्वस्थ 

` व्यक्ति क्सी एक आशय कौ लक्ष्य में A विचार स्पष्टता के साथ 
अभिव्यक्त करता है + यह रोगी वैसा नहीं कर सकता | उसकी बात कढ 

का «Té ws लच्य नहीं होता, उसके वाक्य परस्पर अम्बद होते हँ, कमी 

a: कमी परस्पर विरौध्णी भी eY सकते Š । उससे बात करके किसी बोत का 
पता लगाना gr है । u वह बोलता मी कम है -- इसलिये उसे 

` A : amarrada प्रतापी नहीं । रोग के बढ़ जानै- पर त 
E ae केवल पिन्मिनमाणी या अव्यक्तमाणी रह जाता है 0604774275 


a Tull d\n Al Céja luar Ato dy aon 149 $ UNIR STI meh Uj) 
(२) मोव हीनता :- ` da FO ६४७ anh AAI) 


Kr d s मन कै प्रष्ट ही जाने के कारणा रोगी में eet, शौक 
| आदि माव, अति मन्द हौ जातै हैं | वह सुत में सुखी व दु:ख यें दुखी नहीं 
f : होता । माता पिर्ता, qe aris मैं उसकी प्रीति या आदर की बुद्धि 
नहीं रहती प्रत्युत उनसे घृणा करने लगता है । ध्यीरे ow उसका करा - 


E ON माव gn, उदासीन सा होता जाता है । उसमें शरीर की“रचा करने ७ 


^. « उसकौ सजा के रहने ar भाव भी नहीं रहता जिससे वह मैला en सा 
लगता है । उसके चेहरे पर कसी कमी हंसी का माव दीह्ता है परन्तु वह. 
माव मी सर्वथा. uer हौता और DOIT हौत है | 2०४०१5१५ | 


Yanima £ b Dot ent gnag A झाटा २०९ | 
(३) इच्छा हीनता — _ 
RN की, इच्छा शक्ति हीन St जाती है fe 
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E काम erect के कले की मी इच्छा नहीं 
' रहती । प्रातः देर तक fuedt में पढ़ा एहवा है और फिर उठकर मी 
य EN gert फिरता रहता है । ws स्थान पर Wer बैठा या खड़ा खड़ा एक 
और ही देर तक देखता रहता है । इच्छा शक्ति कै नष्ट हौ जाने से ही वह 
साध्यु सा sH कर धंश से निकल जाता या आवारा सा हौ जाता है | यह 
शक्ति अधिकमात्रा मे हीन हौं'जाय at रौगी अति स्वणशील gier निद़ा मैं 
ही पढ़ा रहता हैं | 3(29 Hatz AU 4) ¢ bf Ill debitay shad 


E ८८५८) 3) 


` (७) मनी विप्रम, प्रान्त fuu ¦= 


रोगी के चित्त में जब liëft मिथुया विश्वास बैठ 
जाय जिसे हम युक्तिआँ से मी दूर न कर सके ती इसे प्रान्ति या AA 
(Delusion) ` कहते हैं । इस रौग में जब विचार wf nra afer 7 
इच्छा शक्ति हीन हौ जाती Š तौ रौगी में क्सी प्रान्ति का हौ जाना 
स्वाभाविक ही है । विचार हीन हीने से उसे दूसरे निरपराध व्यक्ति 
की बातों में Sar प्रम हौ जाता है कि वे उसे लक्ष्य मुँ एखकर की जा रही 
£ । उसे अध्गिकत! यही प्रम हौता है कि दूसरे लोग उसे हानि wu का 
. यत्न कर TŠ Š. अपी भावहीनता कौ दैसकर उसे यह प्रम छौ जाना 
स्वाभाविक है कि उसमें हृदय या मस्तिष्क नहीं हैं या कि वह मरने वाला 
ME इच्छा शक्ति कै हीन हौ जाने से उसे यह ara ढौ जाची 
क है कि दूसरे आदमी अपनी इच्छा से उसे चला रहै या उससे कामः करा: Ec 


SN A 
€ "VC {flan 3325 N) ¿ra hx LEAF ACTS ] On + 


- 


cet 


š जज्ञ कौई वस्तु न हौ, वह दिखाईं q पंड़े या जौ शव्द 
= न हौ yer हौ वह सुनाई पड़े और इसी प्रकार जौ इन्किय का Ge 
न हौनै पर भी इन्छिय गौचर होने लौ तौ उसे मिधुया ATA कहते हैं । 
C (कण घोण का होना या eg ज्यौति का दीलना आहि 
ज्ञान नाड़ियौं के रौगु के कारणा en ara भावः मिथुया प्रतीति नही 
कहाते) इस रौग मे श्रवणा सम्बन्ध्री- मिंधुया प्रतीति err होती है । 
अपौ लिये qe या हंसी उड़ाने के शव्द बढ़ उसे सुनाई Vet É या 
weg Eat सम्बन्च्री (sexual) बुरी बातें उसे सुनाई पड़ती हैं । 


Y te 


- — —— 
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युवक विचार AT, मावहीत+ इच्छाहीन उदासीन, rt, 
ara, मलित वस्त्रं और सर्व कार्या से उपरत हौकर कसी व्यर्थ से ध्यान , पुजा 
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पाठ आपि र्ये लगः जाता है यह रौग घ्यीरे er 
हौता है | ` HE : 
1 . Ze u Z A si e 

(2) तरुणायपुतम उन्माद :- ET शुन्यका | (Catatonia) Cata= Down, ' 


- e 


Tone = Tension. 


* २४ से ३५ वर्ष की आयु मैं यह रौग जब सह्या आरम्म 
होता है तौ' शून्यौन्माद, घ्यानीन्माद, मौहौन्माद या निङ्ान्माद 
(Catatonia) कै कूप में होता है । मावहीन,इच्छाहीन; मौन झा 
होकर रोगी एक छी स्थिति में चिरकाल तक खड़ा रहता है या पढ़ा रहता 
है | पुव में संचित खु हुई लार कौ gA की इच्छा मी नहीं करता जिससे 
वह मुख से चूती रहती है | रोग थोड़ा हौ ती कमी कमी बीच मैं खड़ा हौ 
जाता है, Thr afeta हौ at सर्वथा निश्चेष्ट हौकर रक ही अवस्था मैं 
पड़ा रहता है । उसके क उलटे सीली मी पड़े हौं तौ मी aet. fara 
नहीं है | A निद्रौन्माद या atetea (Catalepsy यौ Stupor) 
कह सकते Š | या वह ah शरीर फौ एक कठिन सी स्थिति मैं करके उसी 
W देर तक खड़ा रहता है (Flexibilitas Cerea , TH कु 

` fr लचक) या जिस छौटी सी चेष्टा कौ करने कौ उसे कहा जाय उसी 
ae, कौ बारबार किये जाता है 4 (automatism) r या fag शव्द या फ कौ 
सुन लै उसे ही दुह्राता जाता Š # (echolalia) |- या जिस WET st 
दूसरे मैं देस ते उसी कौ बार बार किये जाता है # (zenopraxia) | या 
बैठा बैठा आंख uel, केरे आदि से' किसी Ser कौ करता रहता-है । 
'या इसी कमी हलकी सी हंसी का माव we करता है + स्थाषि रोगी सर्वथ 
SN भावी से शून्य हौता है । Ñ , : 
e " कोई कौई रोगी इस gert qar fer शुन्य डौकर 
: as रहने के दौरान में बीच बीच मैं उत्तेजित हौकर रुक प्रवल चेष्टा काता है 
P जैसे sier में वह tur कर इछ रहा हौ  (Impulsiveness) - wdur 
E — ere TA के स्थानः पर कौई कौई vef हर संमय झुक नियत vtae 
| अन्दर बन्दर Hi धूमेता ST रहता Š । उसका यह घूमता 
| i सर्वथा निरुदेश्य होता है | (Hyperkinesia) या वह aut. शरीर से 
L ARA कोई दूसरी चेष्ठा लगातार उसी प्रकार (stereotyped) की 
; p रहता है या उसी हार के शब्द कौ समय समय पर बौलता रहता है | 
या उदासीन सा दीर्सता हुआ मी बीच बीच में आवेश पूर्वक एक फ्रल सी 
Ara चेष्टा करता रहता .हैं । RR m 
= भध्यमायु सुलम छै उन्पाद+ प्रमौन्माद !parenoia, Para = Beside, . x 
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सन्देह होना चाहिये í 
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५५-५० वर्ण की arg में वीरे व्गीरै।अज्ञात wa में जब यह रौग 
होता है तौ विवार दीनता, मावहीनता, इच्छाहीनंता के ज़दाण ढे तौ गौण 
रूप में हौते हैं पर झके कारण, उत्पन्न क्टरी ert की प्रात्ति के after की 


Y tee HA A Cf Im 


प्रधानता हौती है । दूसरे उसे कष्ट पहुंचाना चाहते हैं + बस तरह ,की प्रान्ति उसे 
बहुत हौती & 1, उसके,भाणणा duy व्याहार À पता चलता है कि उसे TC 
wen मिथुया फ्रीति भी हौती है । 


===. d-- e sm 


i | 
जब कौई रोगी विचार हीन, मावहीन , इच्छाहीन सा हो जाय, 
समाज से दूर हौता जाय, अफौ में ही मस्त रहने लग (Autism) $उसका 


yoc ed € & dl ficu TA & (A (z (36 91 (hila (१८271 ४ d 
व्यवहार तथा TT सहन अजीब सा छौ जाय = a faa fasta रोग का A 


मेदक लक्ाणा ¦= = 


चेष्टा PTT मानस रोग (Mania, Hypomania) Š + 


[ Set. युक्त मानस रोग में रोगी रात दिन seafere verá 
और जागरुक रहता है । हर समय एक उमंग पर सवार रहता है । सदा बत्ति 
प्रसन्नं दीखता है (यपि प्रसन्नता के पीछे विजाद का माव छिपा et रहता 
है) वह "किसी न किसी कार्य में तत्पर रहता है + यथपि उसकी चेष्टां आर 
rat का उद्देश्य Mg शीघ्र बदलता रहता है और-उसे प्रेरणा करके उससे कौई कार्य 
कराया जा Seet है । बातचीत करके स्वल्पकाल के लिये उसके साथ सम्म मी 
कायम क्रिया जा सक्ता है । उसमें फ्रम या किती प्रकार की :मिथ्रुयाः प्रतीति के 
हीनः का लक्षाण् fy नहीं होता । थौड़ी देर कै लिये तौ वह ott रक नार्मल ` 
व्यक्ति ही लगता है । परन्तु इस चित fasta जनित उन्मद या चित fra 
रौग मैं रौगी retten! SH -निश्‍्चेष्ट सा रडता है Lieft कमी: उसमें 
चेष्टा शोलता फुट geit है परउस चेष्टा के बाद फिर ae मन्द सा ही हौ 

जाता है | उसकी यह चेष्टा मी सर्वथा fresa हौती है बौर अतूमान लगाया 
जाता है कि किसी प्रमवश ग्री fT निशया sar fd वरु way यह चेष्टा हौती है। 
सामान्यत! यह रोगी अफो ET विचारी और Are मैं गुम हुआ २ रहेता है / 
इस लिये उसके साथ सम्पर्क करता या उससे até काम लैना सा उसके स्यान कौ 


frere युक्त मानसे रौग G9 


um 
a— m — ot 
CT TT] 
« 


a e बौर FETT का तदाणा FS 
qe er VT वातालाप पै उस | 


A पर इका गहरा हीं: जिता श | 
हे क्षाया जा सक्ता है/$ दस रोगी यें दहीं 1. 


r 7 
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sn ae 

* इस रोग के Aa == FT 

उच्ति चिकित्सा करा तैने पर ६० प्रतिशत पौगी अच्छे er सकौ हैं meh 4 

रौग ४-४ वर्ष पुराना हो जाय तौ प्रायः क्राध्य हौ जाता kt बालकफ | 

4.) यह रोग हो ज्ञाय तौ अर्थिक गम्भीर रूप मैं होता है । मध्यमासु | 
हौ at चिरस्थायी erp wç मी अधिक गम्भीर रुप W नहीं लैता । इस TPT | 
-के ठीक.हौ जाने पर मी दुबारा इसका RE आक्रमण हौ सकता: & ei 


क सी x] 


'विद्युच्चिकित्सा (Electric Shock) चिकित्सा, ¦= 


विद्युत के द्वारा ६-७ आघात देने से अशान्त रौगी शान्त” | 

` et जाता $ | तदुझूरान्त उसकी इन्सुलिन yet चिकित्सा करनी सुगय हौ जाती 
t । इन्सुलिन get चिकित्सा के बाद विद्युच्चिकित्सा से रौगी मैं विधमान 

मन्दता और उदासीनता का लक्षाण्ण जाता रहता है pace 0515 90 00 * 

ES D ODEN इन्सुलिन - (Insulin Coma) चिकित्सा {= 2 


रौग कौ रक quf से afera समय न बीता हौ तथा YD 
३०-३५ qf की आयु से ऊपर का न हौ उसे हुदंय, यकृत, वृक्क तथा -पुर्फुस- 

rt कौई रौग विशेश न हो तौ इस चिकित्सा से पर्याप्त लाभ et जाता 

है । इस चिकित्सा के लिये रोगी कौ १०-१२ घन्टे निराहार रहने कै बाढ प्रातः 

१०= १५ यूनिट Soluble Insulin मांस दारा दे दी जाती है और 

| आजे दिन इतनी .मात्रा और बढ़ा दी जाती है । इस प्रकार ag यंह मात्रा ६०- 

d ८० युनिट तक पहुंच जाती है तब रोगी इस मात्रा कै देने के ३ घन्टे बाढ पूर्दित 

हो जाता है | ai घन्टे तक की yet के बाद रोगी कौ ७ aie तलुकौज़ कौ 
a ç पाइंट चाय या गर्म जल में मिला कै Nasal Tube . द्वारा उसके पेट मैं 

| j पहुंचा दिया जाता है या "३३ you E सो त्यूशन कौ yo सीण्सी० मात्रा मैं 

fart दारा दे दिया जाता है । an २०-२० Pre में उसकी ef टूट जाती 

| . ह | फिर सप्ताह यें ६-दिन तक इसी मात्रा कै दारा e की जाती . 

>. GË औरे-ह्सी विधि से उसे ater जाता है । इस प्रकार » से कम ४-६ सप्ताह 

E ar अधिक सै gfeis-to- ts CRITE तक wet उत्पन्नं करने yw कर्म कौ wit 

oR ; veu एता ert 1 wa feft दे क्यों eme stay BZ 
नहीं कहा जा Wwe! e ir. i : 
a dato à छ रोग की चिकित्सा की जाती है :- $ 
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प्रमणशील प्रम YETTA (Catatonia तथा Paranoia) f 

रौगी में रौग मृदु होती १ मिल्क्राम/तीव्र हौ at २८ ते १० मिलिक्राम 
तक की मात्रा मैं मांस द्वारा या शिया द्वारा प्रतिदिन या प्रति दूसरे 
RT इसका प्रयोग करना चाहिये | इजेक्शन के एक zb gä भैं इसका 
प्रभाव Sin होने लगता है | इसके साथ १ भिलि० मात्रा पँ मुह दवारा मी 
इसका प्रयोग प्रतिदिन दौ बार करना चाहिये | रक सप्ताह कै लगमग समय 
मैं इससे लाभ हो जाता EI लाम कम et तो मात्रा बढ़ा सकते हैं तथा 
५०७ दिन और छसे जारी रखा जाना चाहिये | 2,2 मास के RATS 
तौ प्रायः रोगी ठीक et ही जाता है | ; 

As १३ मास तक इस औषणाच्यि के साथ chlorpromazine 
का git करने से और afera लाभ हौता है । बीच मैं रोगी ws विच 
ST सा भी हो जाय पर furi वह शान्त और स्वस्थ ही जाता है | 
4 CV Al Depuea ENT 7 U] SAM QO In | 


(2) Chlorpromazine Hydrochloride - Largactil, (May Beker) 


यह Phenothiazine का एक यौग & जिसकी खाण्ड 
š लिप्टी गौलियाँ तथा इंजेक्शन मी मिलते हैं | २५-५० मिलिग्राम मात्रा 
में दिन में २-३ बार मुस से या मांस डारा UT शिरा दारा ६-१२ घन्टे कै 
बाद इसका प्रयोग करने से dig चेष्टा प्रधान या भ्रम प्रधान (catatonia 
Parqnoia,Hallucination) Ùf अथवा भय प्रध्यान मूक निड़ित - 
और विचित्र स्थितियाँ में निश्चल पड़े रहने वाला रोगी (unte-Stuporose 
Flexibilitas Cerea) ठीक हौने*लगता है | एक सप्ताह बाद इसकी 
मात्रा १००-५०० मिलि० दिन में तीन बार मुख से या ५० मिलि० मांस 
तीन बार कर दी जाती है । uo मिलि० कौ १० सी०सी० शुद्ध जल में मिला 
` बहुत ett धीरे शिरा बारा मी दिया जाता है | obsession मे 
मी यह geriet कुछ लाभ करती प्रतीत हौती है । पुरानै रोगी में e 
i महीनौ तक जारी रहना चाहिये | इस प्रकार Schizophrenia ER 
यह एक उत्तम औषधि है । °. 
(3) Promazine |(Sparine jen RE 


ease nn om er D m po m m mm ———— | — € — . 


यह भी Phenethiazine का vs यौग है L 
Ser प्रशन तथा प्रेम परान रौगी Š इसके २५-५० भिलि०- मात्रा मैं 


या मांस द्वारा देने से उपयुक्त औणध्ि के समान 
६-६ घन्टे पर STI गर) Vanl We (Sr 


. a | 
(8) Trifluproüagine :- (Vesprel Saubb, आ. 


— 
sane À 
e erem A e 


Chlorpromazine के Chlorine WY $ 


। केवा जानै Waar | 
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एक औधि क जाती दै at उसी मात्रा में दैवे पा भ्रम पूर्णा! चित्र Deia 
` (Delusion, Hallucination, Mania) . पर्‌ ofr मी afera HTA 
करती है Ea 
(५) Prochlorperazine (Stemetil, May & Baker) 29 


me em eg ma e uem ano cm Een UD OE e E vm e E OR e EE .... 0D क cm am o am eee ren mem en em al 
e 


Mei '"Prochlorpromezine % Dinethylaninoprophyl 4 | 
स्थान UT Methyl Piperazinyl के आ जाने से Pronchlorper- | 
azine नामक defer बन जाती है जिसके १० मिलि० से mq sh टि 
मात्रा मै दिन मैं तीन वार या १२३ सिलि० के Sea कै दिन में qt बार 
देने से प्रम Yo (Paranoid) farasta में जीर मी afera तथा शीघ्र 
लाभ छौता है । तीद्ण तथा चेष्टा wera रौगी कै अतिरिक्त संसार सै | 
विरत ee रौगी'में भी शीघ्र लाम दिताती 

(&) Trifluoperazine :- (Stelazine Eskazine) .r 


Prochlorperazine के Chlorine एटम Y स्थान ur 
Trifluoromethyl के था जाने से Trifluoperazine नामक , 
rf कतीः है जिसके पहले ३० फिर १०० मिलि० मात्रा मैं प्रतिदिन 
` तीन बार खुद द्वारा देने से और फिर तीन तीन विन के अन्तर से १० व 

E ` ` (५ मिक्ति० मात्रा में दिन मैं तीन बार देने से out (Paranoid) 
'चित्तविक्षैप में तथा संसार से विरत gë या frfsa रहने वाले या मूक छौ 
d गये चित्तविक्तौप के रौगी में मी लाभ विशेण हौता है । | 

j (७) midridazine] 01911 ००1 Sandoz) 


o= ms a cs om 2222 an sa 20 2 A Te le initia 


Nis a यह मी phenobhiazine का ही एक यौग है 
^ जे पहले २४ मिलि० से १०० मिलि० मात्रा तक ६-६ धन्टे पर gz से देने 
४ . से. फिर em ३०० मिलि० तक दिन में ३-४ बार देने से भ्रमयुर्फ (Paro- 


| M noid) तथा मन्द WX (Catatonia) चित्त Te š N a 
^ Ae 6(92/4 Id ४ 


au osama en en wae e mm 


4 यह मी phenothiazine का एक यौग है । - 
= ag ५०१० मिलि० मात्रा š दिन में तीन वार देने से emt, 
E MUA या -विपरीतकारी (1०8७१४४४४५) रोगी मैं 

: लाम हौ जाता है । 
L S 3 ( €) .Cyclohexalamine (P D. Compound CAER 
RS १०-२० मिलि० मात्रा मैं दिन में दौ बार देने से 


n pat पाया गयाः है। 
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< i t c 
B 4 i १ 
A < ü « B 
‘ < « 
. « n 
n 
d « d PRY 
y «€ 
t x ç ' 

3 3 . 

x 3 x t > - 1 = * D d 
` < - ‘ 

t 1 H 4 ` H < Fr 
c ` 1 M I p 
H ’ == e - -a = a 
= : , S 
. 3 - s D i 


wu. 


1 í n 
| | | ( 
I 


(30) Acepromazine, (Notensil-Plegicil) ! 


« "E मी phenothiazine ° का" एक abr दै जीर 
Chlorpromazine के समान ही इल रौग मैं उपयोगी है ee 
मिलि० मात्राः में विन में तीन बार e प्रारम्भ किया जाता है | 


, (११) Fluopfómazine (Vesprál) 


A oe m aco em 9 — gem =... — em cm  — DU en MEL mr em ET mm m m em मन em m 


ae dr Phenothiazine का एक यौग है | 
. 2 -— . 
Chlorpromazine के समान गुण है । १० 'मिलि० ये er | 


200 मिलि० तक पिन मैं तीन बार विया जा सकता है | 


` (१२) Rh Perphenazine (Fentazin-Trilafon) 


<=... c nn ge Ca ao का e C बा em के em eg 


* यह Chlorphenothiazine का Aminoderivative 
है । उससे कप विजैला हाँ जाता है । ५-१५ मिलि० मात्रा मॅ. दिन मैं 
तीन वार देने से चित्तविद्ञौप रीग के उपधुक durer कौ शान्त करता ti 


. (१३) Pecazine (Pacatal, Warner). 


bed 


. Chlorpromazine % समान गुण ater है । २५ 

RO गौलियों के ६-६ घन्टै पर २-३ विन देने या उसके ५० मिलि० के 
=. Kar के मांस दारा या शिरा बारा देने से उन्माद dr या चैष्टायुक्त 
2 faafrsta रोगी शान्त हौ जाता है । यंह औषधि parasympatha- 
^ ` > tic. नाड़ी मण्डल के लिये विशेण शामक है । Ra | 
| प्रयौज से मलबन्ध्ग, मुख शोष, मूत्रावरोध्ण , पुतलियाँ के फैलने के qus 
ST सकते š | Chlorpromazine ater fer fer! Sympatha- 
- ६४८. MA लिये शामक है । अतः झन दोर्ना ARA 


AI साथ साथ भी दिया जा सकता Š । 


(१४) Azacyclonol Hydrochloride (Frenquel, Riker) >, a 


Benzhydrol से अने wat के २० Frito से 


६० frigo मात्रा Š दिन वैं तीन are रौग की के आसार देने से 
१५ दिन के अन्दर Far चित्त Pasta रौगी के चेष्ठाशीलता', AAA, 
उदासीनता, "ferr, आदि SI! कम हौ जातै-हैं और वह geif से 
S Aa मिलाप ei लगता है । परन्तु afr तक mp surfer के Tasta वैं 
wem उत्साह जनक THAT, प्राप्त नहीं हुईं । 
- `) drerferat क्षा प्रयौग चिरकाल बौर सम्भवत sm 
era तब ET: 
भए करता पढ़ता है । एक वा. जव रौगी बहुत खु. ठीक-ही as. L 


erfor की मांत्रा कप करे उसकी चालू ee कुक : : 


k. A 
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SITE में उन्माद या “चित्त freta रौग :- i 


- m mmm | | nn nn a 


` आयुष में तीब्र Ser TA मानस रौग (४०५१८ Psy- 
chosis) तथा इस चित्त fréta रौग दानीं at उन्मार्द रौग er eme 
होता है ats (नि०1७) तथा om UA) ने कहा है Ta arg , 
. पिच कफ ar मह्तिष्क में मन कै स्थान at व्याप्त करके मनुष्य कौ मनन या 
चिन्तन के अयौग्य बना देते हँ ती e अवस्था कौ उन्माद कहते हैं | (उतु = 7 
PR ARTIST इति उन्माद:) तथा उन्हॉने इसके कारण के Dé LT है 
fa at मनुष्य जन्म से ही निर्बल, काण देह का हौता तथा जिसके मन A 
` जन्म से दी सत्व गुणा की मन्दता, रजोगुणा या तमोगुण की विशेषता हौती 
है, जिसका आहार मलिन vd alfur हौता है और फिर क्सी रोग वश या 
किसी मारी चोट के'लगने से जिसका मन पहले पीड़ित हौ, अव यदि उस पर... 
. , We काम, शौक, मय, चिन्ता आदि का मानसिक आवेश मी वा पढ़े: बौर 
` उसकी बुद्धि कौ विचलित कर दे arty उसकी समक ar कौ नष्ट ae ती . 
` शरीर मैं बढ़े हुरे GO कफ vie am e या Det उसके मन के स्थान 
` «कौ दूज्जित कर देते हैं और इस उन्माद रोग at उत्पन्न कर दैते हैं | 
n 5760 इस रोग में (१) एक तौ म्नौ विभ्रम हो जाता है | 
` मनुष्य को नाना प्रकार की प्रान्तियां (Delusions) TA लगती Š | उसे 
j * गोना र के eT के दिये जाने की प्रान्ति विशेष रहती है (WQ <a तै 
` तिल पीक्ष ssrferəteor, जलमिमंजन, वायु के आवत में घिर जानै आदि का- | 
उल्लेख 'किया है)। (2) बुद्धि विभ्रम हौ जाता है जिससे वह ठीक ठीक PT 
करने के अयौग्य हौ जाता है | चरक के अनुसार वह अबद्ध वाकू ह जाता है arty 
उसका माशणा सम्बद्ध नहीं रहता | रोग के कुक बढ़ने पर तौ उसका मस्तिष्क - 
शून्य या विचार हीन हौ जाता है | चरक ने हते * Tapa” कहा है | 
(३) उसके संज्ञा व am dr शक्तियां विपरीत हौ जाती हैं । et उसकी प्रती 
ZS विकृत हौ जाती है जी कप, रस, Ter, ud, dag नहीं $-उसकी उसे 
प्रीति होने लगती है 2 (Hallucinatión) | या जिस तरह के हैं उसे 
उनसे अन्यथा प्रतीति p लाती है 4 (11151०5) | = 
(४) स्मृति विप्रम, qat gef में नवीन aput st मन मैं अंकित कर लैनै; पूर्वकृत 
ap कौ फिर SET (२००७.२) करते की शक्ति मी उसकी. विकृति et 
है| 2 > i l E 
wy WE ar स्वभाव š मी Po ad | उदाहरणत: . 
/ fra दुःशील d जाता, संयमी कमी हो a a ; PR S 
Te aerer मी पाये जाते dais, A - 
y e rer व्र के स Diede: 
| हाथ, पांव आदि मैं विषीप (७१४८०९१०४) , 


o | Al 
` Lost ठपाप Kangri University Haridwar Se Gi E दे विकृत Ver पाई Tay हैं | 
e FIT १ put Dez 
परिसरण; A. x Mi 
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en! Gey teo 


वह'रक ही चेष्ठा या वाक्य कौ बार बार दुहः 


‘Tat $ (Echopraxia 
त्था Echolalia) ? = 


(७) उसमें आचार विरम š वषाणा अथात उसके व्यवहार में मी परिवर्त ही 
जाता है जपा दैनिक कार्य छोड़कर उदासीन ही जाता है. | मेहनत ar 

WE हो जाता या आवारा हौ जाता है | Z 
ITEA इ प्रकार मन॑ के स्थान में वायु की वृद्धि हो at रांगी का 
शरीर SE कृश होता, eg त्वचा रुदा होती है y उसके शरीर और मन मं 
TET वृद्धि (Hyperkinésia) ` के सूचक लक्षणा पायै जाते हैं | वन > 
स्थान में कफ दो की वृद्धि ही at रोगी के शरीर, मन, वाणी आदि मेँ 
: val (Akinesia-Lethargy) क सूषक लक्षण पाये जाते हैं | मस्तिष्क 
Mira रौगी में आहनशीलता, ater, SAT, तीब्रता 


और शरीर मैं ताप की अध्णिकता के सूचक eror पाये जाते हैं | 
. चिकित्सा :- 


तेलॉ से मालिश कराई जाती है और ee - 
गोरे तः इतत AN Wer २-३ बार पिलाया जाता है । | 
पुराने घी को मेध्य और उन्माद रौग के M. MeL 
र कहा है परन्तु adr 

जब तक,इस पर परीक्षण न हौ जारं,झसके विजय में ठीक. ठीक कुछ कहा TÉ 

जाः सकता | 

wies मेथ्य औौणशियाँ जैसे जटामांसी, वचा, हरीतकी, 
TUST, ब्राह्मी, grat (नाकुली), degeft, TS, शतावसी+ ely, 
हींग, तगर, st आदि से साध्यित gat के “पिलाने et विध्यान Teter तौर 
से किया गया है 1 जीवनीय घृत, gr, पैशंचिक ga, कल्याणा घृत आदि | 
zug विशेशत; इस /रोगं में हितकर कहै कये हैं | ` | 
se ३ 3 E 
> wert ay प्रयोग इस रौग मैं बहुत प्राचीन ss से हौता ` 
आ रहा है । इस. चर्ण कौ ४०० मिलि० मात्रां मैं दिन मैं तीन -बार प्रतिदिन _ 
` dp १५०० भिलि० सफन्थ्या कौ काली मरिच कैं साथ पीसकर हानकार विन मै A 
AS रौगी कै कदर MM 
| प्रतिदिन पहुंच जाता है जिससे उसका चित्त शान्त ह | 


के लगभग e ` 
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H लगता है । , / 2 gen Re | 


Ta 


E £c Le 


वचा चूर्णा का प्रयौग मी इच रोग में चिरकाल से हाता ar रछा 
है । उसके ५०० frfso चूर्ण कौ कुछ घृत युक्ता qur के २-४ def कै.साथ प्रतिदिन 
१-२ बार दिया जातां है । जिससे रोगी का चित $f= हौने लगता है | वचा 
के कुष्ठ तथा सिरस-के बीजाँ के साथ मिलाकर बताये at का नस्य के एप Ñ | 
ठी क रोग A sat हौता है aia ती nf? Nadia d) 


Sagar > Insonnia;- 


Eleitman . (१६२३) के ANTI Thalamus कृ 

FIT भाग में एक निद्रा केन्द्र या” स्लीप सेन्टर” है जिसके द्वारा जागते साते 
हर समय सारै Cortex N एक मन्द मन्द 'वियुतु गति हीती रहती है "जिसका 
पता Electroencephalogram से चलता है । 
मस्तिष्क 8 रक दूसरा Peg जागृति See (Wak | 
` "मी है MEA तथा Hypothalamus के पिछले भाग ger tur 

, त्वचा, शासाओं, आशयौ तथा ऊपर मस्तिष्क के corto से आये amaa 
` द्वारा उत्तेजित होता रहता है ws तक us deg उत्तेजित रहता है, Ber 
अभिभूत.या दबा हुआ रहता है । सीने के समय शान्त्त हौकर हैट जाने पर 
कौ ज्ञानैन्द्रियाँ, त्वचा आदि से आने वाली संज्ञायै जब. क्रमश: शान्त हौ जाती हैं 
तब निद्रा deg प्रबलतर हौ जाता तथा जागृति केन्द्र मन्वतर हो जाता है जिससे 
नींद आ जाती है । फिर प्रात: होते हीते बाहर के शौर गुल या फ्राश या मल 
मूत्र आदि की फ्रवृत्ति के कारणा जागृति केन्द्र. तौ उत्तेजित होने लगता और fist 
केन्द्र मन्द पड़ जाता है जिससे नींद टूट जाती है | 
fiera में शरीर क्रिया विज्ञान :- 


fagra में शरीर à aat में शिथिलता, Ski) M 

-L 0७५०४ My Id gid (+ 
में होते बाली: विचुदूगतिया मन्दतर हौ जाती हैं/। T t 
मण्डल प्रबल हौता है जिससे हृदय,नाड़ी तथा श्वास की गतिया मन्द-ठी जाती हैं। 


पुतलीं qas जाती है तथा. ररुवाहिनियां फैल जाती हैं | 
उन्निद्रता का कारण p ` ~ :- 3e 


far प्रकार की प्रवल चिन्ता: या मानसिक विषम eg ^ 

नाड़ी मण्डल का dm उन्निड़तां का प्रणान कारणा हैं। 
गाणी कारणा मी हैं पैसे हृदय की निर्वलता से या मस्तिष्क ` 
à जब मस्तिष्क का पौ जणा कम हौ 


D D 


See 
` इसके अतिरिक्त E 
i aT कठौएता (Sclerosis) E 
re भी. per क्म ही. जाती है । र्त मैं मूत्र p. i TA : 
= E 
et या we चाय, काफी आदि का रात कौ प्रयोग किया जाय | 


" E 
N ` से भी fist केम हौ सकती.! 
2 app spreta Kear Ke gros by S3 Foundation USA 
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* उन्निद्रता के कारण शरीर तथा मत दौनाँ um qx 
लगते हैं । शरीर की कार्य करे 'की afer ser wperr घट जाती है । पाकी 
ध्युति, स्मृति, रकाग्रता, grat आदि शक्तियाँ घट जाती mar, 
“विषण्ण या Sieft रहता है- शरीर मेँ tendon Reflexes. ag Ke 
पाये जाते Š | 

श्लानसिक विजाद कै कारण उन्निद्रता. हौल्ची Ter 
आ जाती है । पर प्रात: शीघ्र टूट के फिर नहीं आती । मानसिक चिन्ता 
: प्रवल हो तौ बिस्तरे में पड़ जाने पर मी बहुत देर तक नींद नहीं आती या वह 
बार बार med है | मस्तिष्क धामनिया की कठौरता के कारण जब नींद 


= हलकी हौ जाती है तब स्वल्प कारणा से टूट जाती है । 
चिकित्सा ¦= 


शरीर की rder बौर व्याक्ति के कारण मी wferw 
E ' के खोल या cortex Š आने वाली darat सै जागृति 95 उत्तेजित एहता है | 
"इसलिये इस रोग में श्मरीरिक शक्ति कौ बढ़ाने का यत्म करता चाहिये तथा 
मस्तिष्क शामक atsrferat का मी प्रयोग करना चाहिये p रात कौ इलका 
“at करने, सिर पैर तथा शासाओं पर मालिश या मदन करने या इनका गर्भ 
q स्नान करने, सोने से पहले क्ली गर्म पेय जैसे एक गर्म दूध के “प्याले या मध 
"(wine or whisky ९ वौं) कै पीने+ तथा १-२ घन्टे पहले गम्भीर. 
frat ar चिन्तांओ का परित्याग कर दने, छ दोपहर २-३ बजे के बाद चाय; 
काफी, SHER, रभ्फिटाभीन+ आदि का परित्याग कर देने से fist में 
|. ` `: ` सहायता मिलती.है Perm बौणाशियाँ में Š putobarbitone (Soneryl] 
= am का निद्राजनक प्रभाव gr घंटे 


TUT Amylobarbitone (Amytaly+ २ 
बाद' आरम्म होकर ६ Ft तक बना रहता है तथा छाले दिन शरीर आलस्य 


आदि कौई लक्षाणा नहीं रहता Iphenobarbitone (Luminal ,Gardenal = 
१-३ ग्रे) का निढ्राजक प्रभाव १-२ get y aia होता और ६-८ घन्टौं 


तबियत मैं e सुस्ती सी बेनी रहती है । 


A का. STH u 


तक रहता है । पए आहे fe 


al Sodipm 

al. Barbitone Sogium(Secon 
Me. -मिनट मैं ही आरम्भ हौ जाता पर ३-४ घन्टे ही TET है a | 
E तथा sodium Anytel at Peer 
भ देने ते Gen घल्टे निद्रा जा जाती है । 


^ 


Sodium 


> Tüinal (Seconal 


SE 
aquien EU १९ paa आणे घन्टे मैं निद्रा, 
EL (adalin Bayer) Se 3 
| Carbromel pt इती हैं | sonergan (Promethazine y «A 

aa dt o fr) के देने घे १० घन्टे तक DÉI a 
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set के काद मी शरीर मॅ g सुस्ती सी की रहती 8 । cyclotieptenyl 
‘Ethyl Melonyl Urea (et गरेन के देने' arch घन्टै मैं नींद ar 
जाती है जो गहरी हौती है और जल्दी नहीं टूटतीं । बाद यैं er सुस्ती रहती 
है | Glutethinide २५० fafao मात्रा É शामक है,+ ५०० -भिलिश्मा त्री 
मैं २० fine में 'निद्राजनक dag होता है । इसकी Per ६ घन्टै पक रहती है 
यह Doriden (तिबा) के नाम से मिलती है । इसकी निद्रा gett तथा 
गहरी होती है । 'उमरयुक्त ater ferat रात कौ मौजन से पहले जल से दैनी 
चाहिय | भौजन के बाद देने से झका प्रभाव gn देर से आरम्भ-हौता A E 


nn ee “> ....................Á..... 


mg eg em em 
„=== CT re mean m amo cm am € >... e em em 


७०-७५ gef की आयु मैं पहले से ही जौ व्यक्ति वायु 
प्रकृति (Psychopathic Temperament) कै हौते € उनमें fa मानसिक आघात 
` जैसे स्त्री, पुत्र, शान, आदि के वियोग से उत्पन्न हौने वाला यह मानस रौग 
'है । जिसमें बुद्धि तथा स्मृति की मन्दता,साथ ही शील और स्वभाव के बदल š 
- जानै के लक्षण हौ जातै हैं । 


इस रौग मैं उध्व मस्तिष्क कि भतः Frontal Lobe 
Š लुता (atrophy) की विकृति विशेश, हौती है अर्थात्‌ उसमे नाड़ियाँ के ` | 
dat तथा सुत्रौ की संख्या कम हौ जाती है । नाड़ियाँ पर चढ़े आवरण - 
I (Neuroglia Tissue) की मात्रा बढ़ जाती है । मस्तिष्क छामनियाँ ü 
; ` WE काठित्व (Sclerosis) की विकृति मी हौती-है। | 
E TCT ` | : 
| मस्तिष्क भैं करमशः stitt a sgr के होते जानै से | 
मनुष्य का स्वमाव तथा शील बदल जाता है e बालकं के समान स्वार्थ, stel 
उसमें जाते हैं । बुद्धि के न्य्‌ हो am के कारणा उसकी 
हठ आदि दुर्गण उसमें आने ल्ग जाते 1 इ apie 
` ग्रहणा करने की तथा melt बात .पर देर तक STF TA की क्ति नहीं vet | 
स्वभाव मैं भी वह कुह विषाद ST हो जाता है । उसके चित का पौत्र C 
Gen ही जाता है जिससे वढ दहरा orf e t e = ba j 
`` जञाने पीने; आरएस और शत के विषय dér eer ये | सा Ze 
F d pal मिजाज भी सराव हौ जाता t.i ats अपमान से ही 3 ==) 
, उना है, कापि us २३२१5 
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` देने की सोच रहे हैं, + यह प्रम उसे 


. Agitated 


' किस्म का)होता है अथात्‌ यदि उसे सुनाई aq पड़ता हौ या नजर कम आता ही 


(Manie) मानस रोग मी उसे होता है जिसमें वह व्यर्थै AER Te 


क श्रम से ट हौ जाती हैँ | मस्तिष्क में कहीं कहीं शोमनियाँ H sstherona _ 


e. Th मैं । इस रोग 
'लक्षणा विशेष, 
ar विष्षाम शीसंता 


o या शीघ्र आसु 


x: 


i || 
ei == Es c 
wr मन्दता का aerer हौता है | वह परिवर्तन कौ कन्द नहीं करता, gef 
TÉ अवस्थाओं के enm % युवक अपी कौ FTA लैता' है वह रेसा" कर नहीं सक 
ICH नई अवस्थाओं मैं उसे Test पर वह steier st जाता है | उसकी : 
स्मृति शक्ति मी बहुत कम हौ जाती है । कल की बारै मूल जाती हैं, afte 
व्यक्तिं कै,नाम तके मूल जाते हैं । उसमें अफो शरीर तथा वस्त्र arts कौ स्वच 
एवं ठीक रखने की तीज मी नहीं रहती जिससे उसके कपड़े लच मैले ght, बैठी] et 
जाते हैं | यदि वहं पहले š ही झंकाशील प्रकृति का ठौ तौ अब बुद्धि या ite 
के न रहने से उसमें सन्देह शीलता का दौज उत्फ्न हौ जाता है जिसे उसे-दूसराँ 
कै विषय में नाना प्रकार के प्रम होने लगते हैं | sat उसे विण देने या कष्ट 
RT हौता है | इस योगी की gr मी - 
वृद्धावस्था मैं पाये जानै वाला यह मानस रोग 
(Depressive किस्म का या Depressed- 
किस्म का होता है । जिसमें विषाद के साथ PEREA 3 
लक्षण मी पिला रहता है | या उसका मानस एौग प्रम प्रधान (Pasoudtd 


बहुत घट जाती है | इस प्रकार 
या तौ विषाद yerr 


‘at उसे नाना gert के सन्देह और प्रम हौने लगते हँ | बुद्धि मी नष्ट et रही 
BY तौ Seer तथा निराध्यार प्रम हौनै लगते हैं । कमी कमी चेष्टा ger 


है जौ कमी कमी रात कौ मी जारी रहती है ! ap ve fat ४०-५० वर्ण की 
आयु में er TR Presenile Psychosis कहते हैं | j 
मस्तिष्क छामनी रौय जनित मानस रौग ‘= (Arterosclerotic Dementia) - 


यह रौग ५५-६० वर्ष की आयु के पुरुन मैं हौता है 
ah Ras छामनियाँ में ही शामनी काठिन्य TW sclerosis) | 
FEN ध्यीरे आरम्म हो जाने से उनमें पशः बुद्धि d का लषाण ra लगता 
है । मस्तिष्क छामनियाँ 5 काठिन्य हौने की प्रवृत्ति छ <= परिवार में होती. 
है जौ शारीरिक frst (Infections) भषादि Set, मध्यूमेह, रक्त में 
Cholesterol ` की वृद्भि( Cholesteroleemia) ati आवेश pr "d 


की प्रक्रिया कै em से वहां WT (Softening) ME St ( ge? | | 
Set ह्‌ मैं RT. (atrophy) ` r Ue, 
भी हौ ,ज़ाती है । सारे मस्तिष्क E | 
d k: qua व्यक्तित्व वैसे नही बदलता जैसे sue | 
WK गे में स्थानिक विकृति कै amt पाये जाते हैं । स्मृति नाश " 

पाया जाता है जिसे कत की बातें मूल जोती. हैं.। uU d 
Ge = t | जिससे शीर्ष ster gr are हौ जाताः En 
Ni av H a E z : j j 

wa d idw i i wife ५ E तक d VI 
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` . तक जीवित रह सकता है।। परन्तु अन्त मै Ra WE ^! 


CAA NAH a G लना dP sim तारे 


1 Phenothiazine 


` e TTT TTT) 


^ ` 
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हौ जाताः fla उसे दूसराँ के सुल दु:ख का कौई ख्याल नहीं star k; $ 
VÍ*TETT का लक्षण विशेषत: रात की wes TT है यमि विन के बहुत 
Š माग Š वह उता रहता है | वह सदा दु:खी at विशण्ण बदन रहता EI 
Te न्कता कै कारणा ही शंका शील मी हो जाता है | स्वमार्व 
उसका बालकौ का सा: हौ जाता है | 4 


C / ऊर्ध्व मस्तिष्क में विकृति कै कारण R शारीरिक = 
Two सम्बन्धी निर्थतता ६ (Dysphasie) दौनाँ जांघा मै «ie 


gia) s RET, गले «vg arfa पर faam कै- 
कारण वह जीभ कौ बाहर नहीं निकाल सकता, माणणा उसका अस्पष्ट et 

` जाता, चर्वण और श्र निगरणा में उसे afar (Dysphagia) हौनै लगती 

हैं । TOM मी बड़ा हुआ हौ सक्ता है | 


शामली रोग जनित मानस रोगी eft अवस्था Š कई 


v — 
1 ५ 5२) | 39140416 2०१९० OF utei uidet a Al YY. 


de, €] ^ 4 
Thrombosis) के a होने, $T मय रहेता है | : 
` चिकित्सा ¦ - - A 


q Country s 
गमनी रोग जनित मानस रोग Y आहार की मात्रा कम 
कर देनी चाहिये तथा रोगी at ad प्रकार के मानसिक आवैशी से बचाना च 
sq प्रयौजन š म्न ,शामक sterferat जैसे - Hydroxyzine Hydrochloride 
(Atarax) ९०-२५ मिलि० दिन में तीन बार या chlorpromazine(Lergactil 


२५-५० मिलि० दिन मैं तीन बार या Renee 24 मिलि० दिन में 
२-३ बार या xeprabomate (Equanil) ४०० firfuo दिन मैं तीन” 
बार AF (Helabak,Seconesin,äuytel) आदि स्वल्प-मात्रा मैं देने सै लाभ 
दायक हौ et । रौगी अति विक्षुब्ण हो तौ इन daf कौ बढ़ी ` 
मात्रा में दें । geg TTR १ वौषशध्ियां जैसे LETT 
ne. २५ मिलिग्राम मात्रा S RAT. Nicotinamide . xs frfeonrar Y 


दिन Š २-३ बार दी जा Ear TA 
UK) ‚Bw tC CA GC el A Au E om 


cqr eL Ley PAGuch, 3. uw 


danean iud ७1१४ ५1 ७५, . | 


मन: शामक णया VC (६ DT. 


/ arama नाड़ी wea की शामक A 
सोल (Cortex) के नीच के Hypothalamus ˆ सम्बन्ध्गी Ay पर शामक `| 


प्रभाव करने वाली Ast start, = (Autonomic Suppressant) :- 
के घौग mn 


em em um auem em an om GEET m Ó... am oo p qu m m D 
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SOT ¦= Ser प्रधान मावस hr, चित्त fastq या उन्माद, मास स्तम्भ, Ë 


^ ^ 
^ em m 


Sal feast, श्‍वास, प्रताप, FIA (७४५1०13010 Para 
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ET A ae 
(3) (A-Sclerosis) Y agga | 
(ran d 
argacti] Hy Tochlori@e a मात्रा १७-२४ मिलि 
Thérazine) , .., La $ arid 
(3 f 2-9 AU 
) Prochlorperazj : ee. 
M.& B in (Stemetil- . . मात्रा प Met 
: . ne Dimaleate) 344 
id S s. मैं ३-४ बार मौजन Š 
( : E पहले .। NE 
x Promazine Hyérochlori uo leo 
(Sparine, yyetn) — ^ PR tae ` 
(४) `. २०४ बाई । „~ 
Hepazine Hydrochloriä -uo 
(Pecazine ;Pacatal Harter) Dee मात्रा २५-५० 'मिलि० 
२-४ बार । 
(4) Trifly 
promazine मात्रा १०- o 
Le "eu १०-२५ 'मिलि 
3 बार | 
(6६). Triflóperazin मात्रा 2-22 fafao 
(Stelazine,Smith Kline & French = 
Eskazine) oe AR 
- (७) Perphenázine मात्रा ४५-१५ fafao 
(TriTafon,Fentazin,Allen Hanbury)... 2 
V e 3 वार | 
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